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देदसन्त्राणां संस्कृतप्राकृतताधाथेसहितः u 
स्यो पासनाण्निहो अपितृस वाब लि वैश्व- 
देवातिथिपूजानित्यकर्मालुछानाथ 


gara यन्त्रायतः॥ 


अजमेरनगरे वेदिकयन्त्रालये मुद्रितः ॥ 
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दयाया आनन्दो विलसति परः स्वःत्मविदितः 
सरखल्यस्याग्र निवसति मुदा सत्यनिलया ॥ 
इय ख्यातियस्य प्रकटसुगुणा वेदशर णा- 
स्त्यनेनायं ग्रम्यो रचित झति 
बोद्धव्यमनघाः ॥ १ d 
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अथ सन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधिः ॥ 


TREAT eX — 


के ये नाम हैं कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
यज्ञ, उन के मन्त्र, मन्त्रों के अथ और जोर 
p विधान लिखा है सो २ यथावत्‌ करना चाहिये, T- 
श में अपने आत्मा मन और शरीर को शुद्ध और 
| शान्त करके उस २ कम में चित्त लगा के तत्पर होना चाहि- 
| ये, इन नित्य कर्मा के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की 
| उन्नाति और आरोग्य होने से शरीर के सुख से व्यवहार और 
AIHA की सिद्धि होना उस से धर्म अर्थ काम और ay 
क्ष ये सिद्ध होते हैं | इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को मुखी 

| दोना उचित है ॥ 
अथ तेषां प्रकारः, तत्रादौ ब्रह्मयज्ञान्तर्गतसन्ध्याविधानं 
प्रोच्यते, तत्र सम्ध्याशब्दार्थैः, सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा R- 
| ब्रह्म यस्यां, सा सन्ध्या, तत्र रात्रिन्दिवयोः सन्धिवेलायामुभयो- 


| 


| 

| 

| 

| यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का हे इस में पञ्चमहायज्ञ का 
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2 पञ्चपट्ायज्ञाबाघः ॥ | 


| 
स्सन्ध्ययोः सर्वेमेनुप्येरवश्ये परमेश्वरर्ेव स्तुतिग्राथनोपासनाः | 
कार्य्याः, आदो शरीरशुद्धिः कर्तव्या ॥ सा वाह्या जला- | 


दिना, आभ्यन्तरारागद्वेषासत्यादित्यागेन; AA प्रमाणम्‌ | 

आइभियीत्राणि gata, मनः सत्न शुध्यति, विद्यातः | 
पाभ्यांभतात्मा बुद्धिज्ञानन शुद्धयति | इत्याह मनुः Ao ५ 
| श्लो० १०९ शरीरशुद्धेस्सकाशादात्मान्तः करणशुद्धिरवश्यं स- | 
वैह्सम्पादनीया, तस्यास्धवोत्कृष्टलासरब्र्ताप्त्येकसाधनखाचच, | 
ततो माळेने कुर्य्यात्‌, नेवेश्वरध्यानादादालस्यं HIATT शिरो- | 
Tapak AAI HUI, नोचेन्न di | 

अव सम्ध्योपासनादि पाँच महायज्ञा को विधि लिखी जा. | 

भे. 

ती ह और उस म के मन्त्रं का अथ भी लिखा जाता | 

पाहिले संध्या शब्द का अथ यह है कि ( सन्ध्यायन्ति ) | 
भली भांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का | 
जिस में वह सन्ध्या, सो रात ओर दिन के संयोग सयय | | 
दोनों सम्ध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्‍वर की स्तुति प्राथना | | 
ओर उपासना करनी चाहिये, पहिले वाह्य जलादि से शरीर 
का Tig ओर राग Sa आदि के त्याग से भीतर की ag 


करनी चाहिये क्योकि मनु जी ५ अध्याय के १०६ श्लोक | 
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3 | | सन्ध्योपामनस्‌ | 2 | 
i | | ( अद्विरगीत्राणि इत्यादि ) में यह लिखा है कि शरीर जल से 
p | मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से 

| | शुद्ध होती है परन्तु शरीर शुद्धि की uum अन्तःकरण की 
| | शुद्धि सव को अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि वही सर्वोत्तम और 
3 | | परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन है; तव कुशा वा हाथ से मा- 
=. Sa करे अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी 
शे. | | प्रकार का आलस्य न आवे इस लिये शिर और नेत्र आदि पर 

| | जल प्रक्षेप करे यदि आलस्य न हों तो न करना ॥ 
गाः | | पुनन्येनान्न्यूनांस्त्रीनप्राशायामान Fa 
; | आभ्यन्तरस्थं वाय्रं नासिकापुटाभ्यां वलेन वहिनिस्साय्ये 
E | | यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भयेत्‌, पुनः शनेश्शनेगृहीत्वा किङ्चित्तम- 
ग | | ae पुनस्तथैव वहदििस्सारथेदवरोधवेच्चेवं त्रिवारं न्यूनातिः 
ना | | स्यनं कुस्यीदनेनात्मनसोः स्थितिं सम्पादयेत्‌, ततो गायत्रीमन्त्रेण 
रीर शिखां वध्वा WAST कुर्य्यात्‌, इतस्ततः केशा न पतेयुरतदर्थ 


द्धि शिखावन्धनम्‌  प्रार्थितस्सन्नाश्वरस्सत्कम्मंस्ु सवत्र सवदा TA: 
तोक | | एतदर्थे रच्ताकरणम्‌ |! 
x ye 
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भाप्यम्‌ ॥ 

फिर कम से कम तीन प्राणायाम करे अर्थात्‌ भीतर के 
वायु को बल से बाहर निकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोकदे 
फिर शनेः २ ग्रहण करके कुछ चिर भीतर ही रोक के बाहर | 
निकाल दे और वहां भी कुछ रोके इस प्रकार कम से कम || 
तीन वार करे, इस से आत्मा और मन की स्थिति सम्पादन |o 
करे, इस के अनन्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को वांध के रक्षा | | 
करे इस का प्रयोजन यह है कि इधर उधर केश न गिरे सो | । 
यदि केशादि पतन न हो तो a AO se रक्षा करने का प्र- 


Y 


याजन यह हूँ कि परमेश्वर प्रार्थित हा कर सब भले कामों में | 
सदा सव जगह मं हमारी रक्षा करें ॥ | | 
अथाचसनसन्त्रः ॥ | 
at झानों देवीरिटयःग्रापोभवन्तु पीतयें | | 
याराअस्रवन्लु नः ll यजु० spo ३६ o १२ || | 
भाष्यम्‌ ॥ 
amga अस्माद्धातारप्शब्दः सिध्यति, दिवु क्रीडा- 


p Teg! नियतस्रोलिद्ठी बहुवचनान्तश्च ( शन्नो Fo dy. 


Hy 


eee 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


| क काच्या ता गत ता Chennai and eGangotrik iti amaj Foundation Chennai and eGangotrfk 


EE 
| £ 


EU सन्ध्योपासनम्‌ ॥ a 


S T x 
|| द्वव्य आपः सर्वप्रकाशकस्सवोनन्दप्रदस्सवव्यापक इश्वरः (a 


मिष्टये ) इष्टानन्दप्राप्तये ( पीतय ) पुणांनन्द भोगेन तृप्तय(नः) 
| अस्मभ्यं ( श॑) कल्याणं ( भवन्तु ) अथात्‌ भावयतु प्रयच्छतु; 
ता आपो देव्य: स एवेश्वरः ( न ) अस्मभ्यं ( शंयोः ) शम्‌ 
अभिखवन्त अर्थीत्‌ सुखस्याभितः सबता वृष्टि करु) अप्शब्दे- 
नेश्वरस्य ग्रहणमत्र प्रमाणम्‌ - 44 लौकर कोशांश्चापा ब्रह्म 
जना fg: | अस्सच्च यत्र सच्चान्तस्कर्म्म त Ale केतम स्वि 
| | बस nr gio १० अनु० ? व० २२ Wo १०॥श्र- 
| वेदमन्त्रप्रमाणनाप्शव्देन परमात्मनोडत्र ALT क्रियते, एव- 
«ra कुय्योत्‌ 


m 228 Ec KPH ERA EA 


dd 
मनेन मन्त्रेणश्वर MAAA न्रिराचामत्‌ जलाभावश्च 
M | आचमनमप्यालस्यस्य करणठस्थकफस्य निवारणाथम्‌ ॥ 
। भाषाथ ॥ 

N SY Oo So 
अब आचमन करने का मन्त्र लिखते हे ( अ श ना | 
इत्यादि ) इस का अथ यह हैं कि Biss व्याप्ती इस धातु स 
वह सदा ख्रीलिङ्ग ऑर बहुवचनान्त ह्‌, 
स दवा 


अप्शब्द सिद्ध हाता 

दिव धातु अथात्‌ जिस के Alel आदि अथ हैं उस 

शब्द सिद्ध होता हे ( देव्य आप ) सब का प्रकाशक, सब 
pe bassi n em 
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& पञ्चमहासज्ञावितरिः ॥ 


को आनन्द देने वाला और सर्वेव्यापक ईश्वर ( अभिष्टये )मनो 
aega आनन्द के लिये ऑर ( पीतये ) पूर्णानन्द का AN 
के लिये ( नः ) “हम को ( शं ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हा 
अथोत्‌ हमारा कल्याण कर ( ताः आपा दव्य ) वही परमे 

शवर ( नः ) हम पर ( शंयोः ) सुख की ( अमिखवन्तु ) स 

वथा वष्टि करे, इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना 
कर के तीन आचमन करे बदि जल न हो तो न करे, आचमन 
से गला के कफादि की निवृत्ति होना प्रयोजन है, यहां अप्शब्द 
से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण-( यत्र लोकांश्च ) जिस में 
सब लोक लोकान्तर ( कोश ) अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारण 
रूप खजाना जिस में असत्‌ अदृश्यरूप आकाशादि और सत्‌ 
थल प्रकृत्यादि सव पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अपहे और 
वह नाम ब्रह्म का हे तथा उसी को स्कम्भ कहते हैं वह कोन- 
सा देव ऑर कहां हे इस का यह उत्तर हे कि ( अन्तः ) 
सब के भीतर व्यापक हो के परिपर्ण हो रहा दे उसी को तुम- 
उपास्य पूजय ओर इष्टदेव जानो, इस वेदमंत्र के प्रमाण से अपू 
नाम ब्रह्म का हे ॥ 


x E 
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x z; 
| सन्ध्योपासनम्‌ ॥ g 
| fo. Typ ee त >> ऋष AE | 

| | अथान्डियस्पश I 

| || ओ वाक वाळ! औं प्राणः माणः रों चश्च: ag | 

|] ON ds j 

| | | IT ATA ATHA ग्रा नामः खा gag । | 

| | ओं कण्ठः | ओ शिरः । ओं वाहुभ्यां यो 

| चलम्‌ | सों करतलकरप |! 

। भाप्यम्‌ ॥ | 
एभिः सर्वेत्रश्वरप्राथनया स्पर्श: कार्य्यः, सवदेश्वरक्रपयेन्द्रि- | 

याशि बलवन्ति तिष्ठन्त्वित्यभिप्रायः ॥ 
अ्यइवरपाथनापूवकमाजनमन्त्राः॥ i 
अम्भः पुनालु शिरसि | Tega: पुनातु | 


| नातु हृदये | आं जमः पुनालु नाभ्याम्‌ WT 
तपः पुनालु Wear: | ञ्रों सत्यं पनात पुनदिता- 
रासि! ग्रा खं ब्रह्म पुनाठ सवच ॥ 


j 

i 

{ 

H 

मेछयोः | अं स्वः पुनातु कणठे | ग्रा सहः पु- | 
| 

| 

भाष्यम्‌ ॥ | 


TM 


| मित्यस्य yya: स्वरित्येतासां चार्थ गायत्रीमन्त्रार्थे z- 
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| पञ्चमहाथज्ञाविधिः ॥ || 


महान्‌ सव पज्यश्च, सर्वषां जनकः ||| इ 
कत्वात्सवय ज्ञानस्वरूपः 


ud आम याना 


्टव्याः, महरथोत्‌ सवभ्या 
त्वाञ्जनः qeu, दुष्टाना, सन्तापकार 

ara ( यस्यज्ञानमय तप ) इति वचनस्य प्रामाण्यात्‌ तप Š- 
श्वरः; यदविनाशि यस्य PAN न भवेत्‌ तत्सत्य Ad 

व्यापकमिति वोध्यम्‌ | इतीश्वरनामाम माजनं कुय्योत्‌ 

अथ प्राणायाममन्त्राः ॥ 
॥ Ho ॥ 

ज्रं अः | आ खव: । आ स्व: n महः | 
ञं जनः । अआ तपः। आ. सत्यम्‌ | ard 
अल ० WI हात प्राणायाससन्ताः n | 
भाष्यम्‌ ॥ | 
एतेषामुच्चारणार्थविचारपुरस्सरं पूर्वोक्तप्रकारेण 


प्रपा० १० 


प्राणायाया- | a 


मान्‌ कुस्योत्‌ ॥ भाषाथ ॥ E | 
| 


अथन्द्रियस्पशः ( आ वाकू वागित्यादि ) इस प्रकार a3 


श्वर की प्राथनापूवेक्र इन्द्रया का स्पशे करें; इस का SAAT 


यह हे के Sat की प्राथना स सब इन्द्रिय बलवान रह | sa 


` Coo Gurukul Kangti Colleton Here (2-0. Guruk 
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|X y 
| यांपासनम्‌ ॥ 
ईश्वर की प्राथनापृवक माज्जन के मन्त्र लिखे जाते हैं ( ओं मः 
पुनातु शिरसीत्यादि०) AER भूः भुवः ओर स्वः इन के अथे 


गायत्री मन्त्र के अर्थ में देख war ( महः ) सव से वडा आ 
सब का पूज्य हाने से परमेश्वर को महत्‌ कहते हैँ ( जनः ) 
सब जगत्‌ के उत्पादक होने से परमेश्वर का जन नाम है (तपः) . 
दृष्टा को संतापकारी ओर ज्ञानध्वरूप होने से ईश्वर को तप 
कहते हैं क्योंकि ( यस्येत्यादि ) उपनिषद्‌ का वाक्य इस में प्र- 
माण है ( सत्यं ) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम 
हें और व्यापक होने से ( ब्रह्म ) नाम परमेश्वर का हैं, अर्थात्‌ 
पृवमन्त्रोक्त सव नाम परमेश्वर ही के हैं, इस प्रकार ईश्वर के 
नामों के अथी का स्मरण करते हुए माजन करें, अब प्राणा- 


| 


c 


| याम क मन्त्र लिखते हैं (आ। मूरित्यांदे ) इन क उच्चारण 
या- | और अ्थविचारपूवक उस प्रकार के अनुसार प्राणायामो को Atil 
| ॥ मू० ıl 
IE TIARA जगदुत्पादनद्वारा SISTA अर्थीत्‌ 


प्राय | पापदूरीकरणाथो: ॥ 
अब ओरेम्‌ HASA सत्यञ्चा भीडात्त एप सोड्थ्य॑जा 


ES: 2 
Sn ns Ne 
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Sa LAMA 


१० पञ्चंमहायज्ञावाधः ॥ 


| 
| 
| घत | HAT राज्यजाथल तलः CNET अ IE 
| 
। 
| 


समुद्रादेशवादधि darat अजायल। उ 


Tia विडधाङिश्वस्स Tawar Tay ॥ २ ॥ 
प्य्याचन्द्रमसों घाता यंथापूवेमकल्पयल्‌ । 
5 ॥ 


भाष्यम्‌ ॥ 

| घाता ) दधाति सकलं जगत्‌ पोषयाति वा स धातिश्वर 
वशी ) वशं कते शीलमस्य सः ( यथापुवम्‌ ) यथा तस्य स- 

'| वज्ञे विज्ञाने जगद्रचनज्ञानमासीत्पृवकल्परष्टो यथा रचन कृत- 
मासीत्तथेब्र जीवानां पण्ग्रपापानुसारतः ्राणिदेहानकल्पथत्‌ 
र्याचन्द्रमसो) यो ARATA सूय्यांचन्द्रलोको ( दिवम्‌) सर्वो 
त्तमं स्वप्रकाशमग्न्याख्यम्‌ ( एथिवीं ) प्रत्यक्तविषयां ( अन्तरि- 
नम्‌) अथीर्‌ द्रयोलोकयोमध्यमाकाशं तत्रम्थांललोकांश्च (स्वः) 
स्थे लोकम्‌ ( अकल्पयत्‌ ) यथापूव रांचतवान्‌, इश्वर 
ज्ञानस्यापरिणामिस्वात्‌ पणेत्वादनन्तत्वात्सवेदेकरसत्वाच्व नेव 
| तम्य व्रृद्धि्तयव्यभिचाराशच कदाचिद्‌ भवन्ति, अतएव A- 


्रपूर्वैमकल्पयदि्युक्तं स एवं वशीश्वरः ( विश्वस्य fu ) स- | 
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t 


॥ 


| सन्ध्यापासनम्‌ tl ११ 


हज स्वभावेन (TERI ) TAARA च विभागं यथा 
पवे ( विदधत्‌ ) विधानं BAA तस्य धातुवाशेनः परमश्वर- 
स्येव ( अभीद्धात्‌ ) आभितः सवतः इद्धात्‌ दीप्तात्‌ ज्ञानमयात्‌ 
( तपसः ) अथादनन्तसामश्यीत्‌ ( ऋते ) uma सर्वविद्याधि- 
करणां वेदशाख्रं { सत्यं ) fra प्रकृत्यात्मक्रमव्यक्त म्थूलस्य 
सक्ष्मस्य जगतः कारणं चाध्यजायत वथापृवमुत्यन्चम्‌ । ततो रात्री) 
"या तस्मादेव सामथ्यात्मलयानन्तरं भवति सा रात्रेरजायत AA- 
पर्वम॒त्पन्नासीत्‌ | TH आसीत्तमसा गूढमभ्रें ॥ ऋः Ae ८ Bo 
७ qo १७ Ho ३ ॥ अग्रे GTi प्राक तमान्धकार एवासीत्‌ 
तेन तमसा सकलं जगदिदमतत्तः IETS गु्तमथादृश्यमासीत्‌ 
( ततः HH» ) तस्मादंव सामथ्यात्पृथिवीस्थान्तरिन्तस्थश्च महान्‌ 
(स ) अजायत Faas आसीत्‌ ( समद्रादणेवात्‌ ) 
पश्चात्‌ संवत्सर: AUTH: कालाध्यजायत, यावञ्जगत्ता- 


| वत्सै परमेश्वरस्य साम्थ्यादेवोत्पन्ामित्यवधारय्यम्‌, एवमुक्तगुणं 


परमेश्वरं संस्मृत्य पापाद्भीत्वा ततो X Uds स्थातव्यम्‌, नेव 
कदाचित्केनचिल्वल्पमपि पाप कत्तव्यमितीश्बराज्ञास्तीति fx 
तव्यम्‌, अनेनाघमषेणं कुर्य्यादर्थात्पापानुष्ठान॑ सवथा परित्यजञेत्‌॥ 


i 
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पञ्चमहायज्ञविधिः ॥ 
“gg ॥ 


A 


अब अघमर्षण अर्थात्‌ हे ईश्वर ! तू जगदुत्मादक है इत्यादि 
स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश का मन्त्र लिखते हैं । 
( ओं ऋतञ्च सत्यमित्यादि० ) इसका अर्थ यह हैं कि (Ur 
N eM ` 
ता ) सव जगत्‌ का धारण ओर पोषण करनेवाला ओर ( व- 
~ AN d N A 
शी ) सव का वश करनेवाला परमेश्वर ( यथापूर्वम्‌ ) जैसा कि 
, उसके सवेज्ञ विज्ञान मे जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जिस 
| प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत्‌ क्री रचना थी ओर जेसे जी- 
वों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार से इश्वर ने मनुष्यादि प्रा. 
ST GS SN NN SESI zudi A ° ~ c 
णियों के देह बनाये हैं ( सूर्याचन्द्रमसौ ) जेस पूर्वकल्प में सूर्य 
$ im NAN UR SSS ue लक AENA 
चन्द्र लोक रचे थे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं (दिव) जैसा 
पूव wig मे सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था वैसा ही इस 
कल्प में भी रचा है तथा ( प्रथिवी ) जैसी प्रत्यक्ष दिखाती हैं 
( अन्तरिक्षं ) जैसा ut ओर सूय लोक के बीच में पोलापन 
x aN ~ ^ `n ^ x N 
हैं ( स्वः ) जितने आकाश के बीच म लोक हैं उनको (अक- 
E. e ` AAR ~ ATEN ` ^ 
CAL) इश्वर ने रचा है जेसे अनादि कालसे लोक लोकान्तर को ज 
e. N a 3 
गर्दाश्‍वर बनाया करता है वैसे ही अब भी बनाये हैं और आगे | 
| X 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Fa 
संध्यापासन ॥ 23 


भी बनावेगा क्‍योंकि इश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता 

किन्तु परी और अनन्त होने से सवेदा एकरस ही रहता है, 

उस में वृद्धि नय और उलटापन कभी नहीं होता इसी कारण 

से ( यथापृबमकल्पयत्‌ ) इस पद का ग्रहण किया हे ( विश्वस्य 

मिषतः ) उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत्‌ के रात्रि दिव- 
a ens ~ 


स घटिका पल और AT आदि को जसे पूव थे वैसे ही (व्य | 


zu) रचे हैं, इस में कोई ऐसी शुका करे कि इश्वर ने किस 
बस्तु से जगत्‌ को रचा है उसका उत्तर यह है कि ( अभीद्धा 


N 
D EN 


aga: ) ईश्वर ने अपने अनन्त सामथ्य से सव जगत्‌ को रचा 
हे, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत्‌ का कारण प्रकाशित आर 
सब जगत्‌ के बनाने को सामग्री इश्वर के आधीन हे (ऋत ० 

उसी अनन्त ज्ञानमय सामथ्ये से सब विद्या का खजाना वद शाख का 
प्रकाशित किया जैसा कि पूर्व सृष्टि मं प्रकाशित था ऑर आग 
के कल्प में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करंगा (स 
त्यं ) जो त्रिगुणात्मक अथोत्‌ सल्व रजी आर तमांगुण स॑ युक्त 
हे जिस के नाम अव्यक्त,अव्याकृत,सतूःप्रधान,प्रक्ञांत हें जो स्थूल 
आर सक्म जगत्‌ का कारण है सो भी (अध्यजायत) अर्थात्‌ | 


Ko o ——## 
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2 पञ्चमहायकज्ञावाच ।। 


e 


रूप होके qd कल्प के समान उत्पन्न हुआ है (ततो रात्र्यजायत) 


उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से जो प्रलय के पीछे हजार curi 

A ~ 
के प्रमाण से रात्रि कहाती हे सो भी पूव मलय के तुल्य ही 
होती हे इस में Nag का प्रमाण हे--कि जब ९ विद्यमान 


ad EEG अध र ` 
प्रे होती है उस के पूर्व सव आकाश अधकाररूप रहता È 


Wig है 

और उसी अन्धकार मे सव जगत्‌ के पदार्थ ओर सब जीव ढके 
हुए रहते हैं उसी का नाम महारात्रि हे ( ततः समुद्रोडणेवः ) 
तदनन्तर उसी सामर्थ्य से प्राथेवी ओर मेघमण्डल में जो 
महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के सहश ही उत्पन्न हुआ है 
( समुद्रादर्णवादाधि संवत्सरो अजायत ) उसी समुद्र क॑ त्त 


के पश्चात्‌ संवत्सर अथात्‌ क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल भी 
पूवसृष्टि के समान उत्पन्न हुआ ह प्रथिवीपय्येन्त 


AY! 
E 
EX 
4 
A 4 
H 


es (GS 


जो यह जगत्‌ हैं सो सव ईश्वर के नित्य सामथ्ये से ही प्रका- 


M 


शित हुआ हे ओर इश्वर सव को उत्पन्न करके सब में व्यापक 
SY 


PEN सब Xx MON 
होके अन्तयामिरूप से सब के पाप पुण्या को देखता हुआ पन्न- 
पात छोड के सत्य न्याय से सव को यथावत्‌ फल दे रहा है 


ऐसा निश्चित जान के इंश्वर से भय. करके सब मनुप्यां.को 
| x 
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सन्ध्योपासनम्‌ |l 


उ क्र मन, कम आर वचन से पापकमा को कभा न 

करे इसी का नाम अवमपण हं अथात्‌ इश्वर सव के अन्त:- 

करण क कम्मा का 'दख रहा सस पाप E का आचरण 
aq लांगसवथा छाड दव II 


शना दवारात पुनराचामत्‌, तता गायऱ्यादमन्त्राथान्‌' H- 
नसा ARAT, पुन; WAAL सय्यादक सकल जरगद्राचत 
मिति परमाथंखरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा परं ब्रह्म प्राथयेत्‌ || 


आथ सनसा परिक्रिसामन्त्राः ॥ 
प्राचा दिगरिनराधेपातेराखता राचतादित्या 


इषवः | तेभ्यो नमोऽधिंपातेभ्यो नसों WATT 
नम इुभ्धो नर्म एभ्यो अस्तु | योऽस्मान्‌ SEE 
य वथ Tae वा ASA द्घ्मः॥ ? ॥ दाचणा 


दिगिन्ट्रोऽधिपलिस्तिरंश्चिरार्जारचिता पितर इ 


qa: La नभो5उधिपतिभ्या नमो राचतभ्या 
नस इएुभ्धा नम एभ्या अस्तु | AAT ZEZ 
य वय एडष्सस्तं दा जम्भे द्ध्सः॥ २॥ पतीची 
दिग्वरुणाउंघिपातिः प्रदाक्र चितानामिषवः। लभ्या 


X x 
a_i 
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Fee WIT TS 


घो$स्मान्द्रेष्टि ये su (eed वो जम्मे दृष्सः॥४ 


É ^ nm © ~ A ee 
* ( प्राची दि० ) सवांमु दिज्ञ॒ व्यापकमीश्‍्वर॑ i 


१६ पञ्चमहायज्ञावीधेः ॥ 


नमो घिंपतिम्यो नमोंरच्षितुभ्यो नम gg नमंए- | 
भ्यो अस्तुयोऽस्मान्‌ द्वेष्टि य वयं दिष्मस्तं वो जम्भे | 
zea ll ३॥ उदीची दिक्सोमाधिंपतिः स्वजो- | 
रंितादानिरिषवः | तभ्यो नमोऽघिंपतिभ्यो न- | 
मों रजितरभ्यो नस Har नमं एभ्यो अस्तु | | 


छरवादिरिवष्णुरधिंपतिः कल्माष्॑रीवो रक्षिता | 
वीरूध इष॑वः | तेभ्झो नसारधिपतिभ्यो नसों vU | 
तृभ्यो नस इघुभ्यो नस एभ्यो अम्तु । योड्स्सान्‌ | 
द्वेष्टि यं वर्ष डिष्मस्तं वो जम्भे wen: d ५ ॥ | 
seat दिगि. बृटस्पतिर धिंपतिः (rae र॑चिता- | 
वर्षसिषवः | तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमरं रजि. | 
तभ्यो नस इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु योऽस्सान डे- | 
ष्ट थे व॒यं द्विष्मस्तं बो sm दध्मः | ६ ॥ | 
JIAO RTO 2 Ho ६॥ qo २७ | qo १ ।२। 

३।४।५।६॥ 


ष्य्‌ | 
ag ॥ | 
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दिमिनामाभिः ग्राथयत्‌ यत्र स्वस्य मुखं सा प्राची दिक्‌, तथा य- 
vai सूर्य्यं उदेति सापि प्राची दिगस्ति; तस्या अधिर्पेतिरग्निरथोत्‌ 
ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( असितः ) बन्धनरहितोऽस्माकं सदा र- 
at भवतु, यस्यादित्या माणाः किरणाश्चेषवस्त सर्व NER- 
ति तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्यश्शरीररतितृम्य इषुरूपेभ्यः प्राणेभ्यो 
वारंवार नमोऽस्तु कस्मै प्रयोजनाय यः कश्चिदस्मानद्वष्टि म॑ च 
वये द्विप्मतं बः तेषां प्राणानां जम्भे अर्थाद्‌ वशे दध्मः, amar 
ऽनथीन्निवर्त्य Seal भवेत्‌ बयं च तस्य मित्राणि भवेम ॥-१॥ 
( दक्षिणा ० ) दक्तिणस्या दिरा इन्द्रः परमैश्वययुक्तः परमेश्वरो- 

` विपतिरस्ति स एव कृपयास्मान्‌ रक्षिता भवतु अरे पूर्ववदन्बयः 
क्तव्यः ॥ २ ॥ तथा ( म्रतौची (expe ) अस्या वरुणः सर्वो- 
ततमोऽधिपतिः परमेश्वरो5स्माकं akal भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
( उदीची ० ) सोमः सवेजगदुत्पादकोऽधिपतिरीश्चरोऽस्माकं रक्ति- 
ar emm ॥ ४ ॥ (yaa ) अथ।दधोदिक्‌ अस्या वि- 
प्णाव्यापक ईश्वरोधिपतिः सोस्यामस्मान्‌ wide अन्यत्पूर्ववत्‌ 
॥ ५ ॥ ( उध्वी Rae ) अस्याबृहस्पतिरर्थाद्बृहत्या वाचो वृ- 


हतो area बृहतामाकाशादीनां च पतिबृहस्पातियं: स्वेजग- 
x NX 
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१८ पञ्चमदायज्ञाबाधः ॥ | 


asad: स सवतो त्मात Ta, BA पूर्ववद्योजनीयम्‌ ॥ सर्वे 
मनुष्याः सवशक्तिमन्तं सवंगुरु न्यायकारिणं दयालुं पितृवत्पालकं 
सवासु दिल्न सवत्र रक्तं परमश्वरमेव मन्येरन्नित्यमिप्रायः | 
भाषार्थ || 
(IA देवीरिति ) इस मन्त्र से न आचमन करे, तद 


9 
A 


नन्तर गायऱ्यादि मन्त्रो के विचारपूर्वक परमेश्वर की स्तति अ 
AA परमेश्वर के गुण और उपक्रार का ध्यान को पश्च | | 
माथना करे अथात्‌ सव उत्तम कामा में ईश्वर का सहाय चा 
और सदा पश्चाताप करे कि मनम्यशरीर धारण करके हम 
| लागा स जगन्‌ का उपकार कुळ भो नहा वनता, जसा कि इंश्वर 
. सब पदाथा को उत्पति करके सव जगत्‌ का उपकार किया 
है वसे हम लोग भी सत्र का उपकार करें इस काम में परमे- 
रबर, हम का सहाय करे कि जित से हम लोग सब को सदा 
उख द रहे तदनन्तर इश्वर की उपासना करे, सो दो प्रकार 
की है, एक सगुण और दूसरी And असे इश्वर सवशाक्तिम।न्‌, 
TAG, न्यायकारी, चेतन, व्यापक, अन्तयीमी, संव का उत्पादक 
ARU करनहारा, मङ्गलमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान और 


आनन्द स्वश ह, घव, अथ, काम और माच पदाथा का दने 


eR DN 
Or pe —— 


| 
E 
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| ce NN AAA 
यापासनस्‌॥ १९ | 


A 


! 

f 

| 
चाला, सव क्रा पता, माता, बघु, ।मेत्र, राजा आर न्यायाधीश | 
| याद इश्वर के गुण [4*4 94:5 उपासना करने का नाम | 
सगणापासना था ।नगुणापासना इस प्रकार से करनी चा- 


A 


[हय क इश्वर अनाद अनन्त हैं जिस का Ble और अंत 


नहा, अजन्मा, अमृत्य जिस का AT AR मरण Tel, निरा | 


A 


कार, निर्विकार, जिस का आकार ओर जिस cz विकार 
नहीं, जिस में रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अन्यायं, अधर्म, 
रोग, दोष; अज्ञान ओर मलीनता नहीं है, जिस का RNT, 
छेदन. वेधन इन्द्रयों से दशन, AET, और कम्पन नहीं होता, 
जो हूस्व, दीष, ओर शोकातुर कभी नहीं होता, जिस क्रो भूख, 


s 


प्यास, शीतोष्ण, SW ओर शोक कभी नहीं होते, जो उलटा 
काम कभी नहीं करता इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से ईश्वर को 
अलग जान के ध्यान करना है वह निर्गुणोपासना कहाती है, इस 
प्रकार प्राणायाम करके अर्थात्‌ भीतर के वायु को वल से ना- 
सिका के द्वारा वाहिर फेक के यथाशाक्ति बाहिर ही रोक के पुन 
धीरे iiy लके पुनः वल से बाहिर फेंक के रोकने से मन 


आर आत्मा का स्थर करके आत्मा के बीच में जा अन्तयामी- 
x x 
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DK 
Re पञ्चप्रहायज्ञावाधे! ॥ 


रूप से ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर हे उस में 


अपने आप को मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये 
जैसा गोताखोर जल में डुबकी मार के शुद्ध होके बाहर आता 
है वैसे ही सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आ- 
नन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न करके नित्य शुद्ध करें ॥ 

( प्राची दिगग्निरधिपतिः ) जो प्राची दिकू अर्थात्‌ जिस 
ओर अपना मुख हों उस ओर अग्नि जो ज्ञानस्वरूप fud 
जो सब जगत्‌ का स्वामी ( आसितः ) बेधनरहित ( रत्तिता ) 
सब प्रकार से रक्षा करनेवाला (आदित्या इषवः ) जिस के वा- 
U आदित्य की किरण हैं उन सब गुणों के अधिपति इश्वर के 
गुणों को हम लोग वारंवार नमस्कार करते हैं ( रत्तितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ) जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के 
रचे पदार्थ जगत्‌ की रक्षा करनेवाले हैं और पापियों को rdi 
के समान पीड़ा देने वाले हैं इन को हमारा नमस्कार हो इस 
लिये कि जो माणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस 
अज्ञान से AH पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं 


x e 
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w yo ज्सन्ध्योपासनम्‌॥ 2 5, ? R? 


९१/९ ४ 


^ 


उन सब की बुराई को वह वाणरूप किरण मुख के बीच में 
दग्ध करदेते हैं कि जिस से किसी से हम लोग वेर न कर और 

इ भी प्राणी वैर न करे किन्तु हम सब लोग परस्पर 
मित्रभाव से वर्ते ॥ १ ॥ ( दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपातिः) जो 
हमारे दाहनी ओर दक्षिण दिशा हैं उसका अधिपति इन्द्र अथात्‌ 


In 


जो पणे एश्वयवाला है, ( तिराश्चराजाराच्तता ) जो पदाथ काट 


e 


पतंग वृश्चिक आदि तिय्यक्‌ कहाते हैं उन की राजी जा पंक्ति 
हैं उनसे रक्षा करनेवाला एक परमेश्वर है, (पितर इत्रः) जिस 
की SIE मे ज्ञानी लोग वाण के समान हैं ( तेभ्यां नमा? ) 
आगे का अर्भ पर्व के समान जान लेना।। २ ॥ (प्रतीची दिग्‌ 
वरुणोधिपतिः ) जो पश्चिम दिशा अथात्‌ अपने पृष्ठभाग में हे 
उस में वरुणा जो सब से उत्तम सत्रका राजा परंमश्वर हैं 
( एदाकरक्तितान्नमिषवः ) जो बडेर अजगर सप्पादि विषधारी 
प्राणियों से रक्षा करने वाला है, जिसके अन्न अर्थात्‌ प्रथित्यादि 
पदार्थ वाणो के समान हैं, श्रेष्ठां की रक्ता ओर दुष्टों की ताडना 
के निमित्त हैं ( तेभ्यो नमो० ) इस का अथ पूर्व मंत्र के समान 
जान लना ॥। ३ ॥ ( उदीची दिकूसोमोऽधिषतिः ) जो अपनी 


wa 


KE. 
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x 


oe पञ्चमहायज्ञविधिः ॥ 


बाइ आर उत्तर दिशा है उस म साम नाम छे अथात्‌ शान्त्यादि 
रुणा स आनन्द करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना 
चाहिये ( स्वजारक्षिताउशनिरिषवः ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
आर रक्ता करन वाला हे जिस के वाण विद्यत्‌ हैं ( तभ्यो न- 
मा० ) आगे पूववत्‌ जान लेना ॥ ४ ॥ ( war दिसिप्णाराधि- 
पातिः ) धुव दिशा अर्थात्‌ जो अपने नीचे की आर हे उस म 
KU अथात्‌ व्यापक नाम से परमात्मा का ध्यान करना ( क- 
समामशावा रात्ता वीरुध इषवः ) जिस के हरित रंग वाले i- 
ATIS, यावा क समान हैं, जिस के वाण के समान सब वक्त हैं उन से 
अधादशा म हमारी रक्षा करे ( तेभ्यो नमो ० 
जान लना ॥५॥ ( Sear दिखृहस्पति 


) आगे एववत्‌ 
) जो अपने ऊपर 
डिश हैं उस म वृहस्पति जो [कि वाणी का स्वामी परमेश्‍वर है 


3 

उस का अपना रक्षक जानें.जिस के वाण के समान वर्षा 5 

Hei ह उन से हमारी रक्षा करे ? तेभ्यो० .) आंग प॒ववत्‌ जान 

लना ॥ ६ ॥ इति मनसा परिक्रमामन्त्रा: || 
अथोपस्थानमन्त्राः || 


आ उद्य तससस्पारि स्वः पर्यन्त SRI GE 
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सन्ध्यापासनम्‌ ॥ 23 


देवात्रा AGUS Sasana ॥ १ ॥ Fo 
अ० ३५ | He १४॥ 
भाप्यम्‌ ॥ 
हे परमात्मन ! ( सूर्य्ये ) चराचरात्मानं त्रां ( पश्यन्तः ) 
्रन्नमाणाम्सन्तो वयम्‌ ( उदगन्म ) अथात्‌ उत्क्रष्टश्रद्धावन्तो भृ 
त्वा वयं भवन्ते प्राप्नुयाम कथम्भूतं त्वां ( ज्योतिः ) खप्रकाशं 
।उत्तमम्‌) dalang (देवत्रा) सर्वेषु दिव्यगुणवत्पु पदार्थेषु छन- 
न्तदिव्यगुरो युक्तं ( देव ) धमात्मनां मुमुन्नणां मुक्तानां च स- 
वॉनन्दस्य दातारं Hea च (उत्तरं) serene नित्यखरू 
पत्वाद्विराज़मानम्‌ (खः) सवोनन्दस्वरूप ( तमसम्परि ) अज्ञाना- 
न्धकारात्ट्थग्भूतं भवनतं प्राप्तु वयं नित्य माथयामहे्‌, भवान्‌ ख- 
कृपया सद्य: mag न इति ॥ १ ॥ 


WIS ॥ 
अव उपस्थान के मन्त्रों का अथ करते हैं जिन से परमेश्वर की 


N c 


स्तुति ओर प्रार्थना की जाती E, हे agan ! (तमसस्पारस्व:) 
सवअन्धकारसे अलग. प्रकाशस्वरूप ( उत्तरम्‌) प्रलय के पाडे 
सदा वतमान ( देवं देवत्रा ) देवा में भी देव अर्थात्‌ प्रकाश 


E * 


R 


? 


MA ma ma na on 
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२४ पञ्चमहायज्ञावाधः ॥ 


æ | 


| 


E 


करनेवाला में प्रकाशक (wea) चराचर के आत्मा (ज्योति 
रुत्तमं ) जो ज्ञानखरूप ओर सब से उत्तम आप को जान के 
( वयमुदगन्म ) हमलोग सत्य स प्राप्त हुए ह हमारी रक्षा क- 
रनी आप के हाथ है क्योंकि हमलोग आप के शरण हैं ॥ १॥ | 
त्यं जातवेंद्स देवं वंहान्त केतवः | दृशे सिद्ध 

AZIM QA ॥ २ ॥ यजु Bo ३३ मं? ११ ॥ वादि 


— | क 


SN Tes विविधज an fare 
(केतव!) किरणा विविषजगत; पथक प्रथग्रचनादिनिया- | तेः 

त YE ~ IX [ 

मका जापकाः प्रकाशका ईश्वरस्य गुणाः (agaaa) वि- | 
4 द्रष्टं (त्यं) त पर्वोक्तं (X TER : श्रुता 
aag (4) तं पूर्वोक्तं ( देव ) ( सूय्यै ) चराचरात्मानं WC | - 2 
lx ~ ण्ट ~ CN m~ समर 
मेश्वरं (उद्वहन्ति उत्कृष्टतया प्रापर्यान्त ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति ` xe 


वे, ( उ ) इति वितर्के नैव gag प्रथग्‌ विविधा नियमान्‌ ह- की 
Bal नास्तिक अपीश्वरे त्यक्तुं समर्थो भवन्तीत्यभिम्रायः, saad | c 
` देवें ( जातवेदस ) जाता ऋेदादयश्चस्वारो वेदाः सर्वज्ञानप्रदा 
यस्मात्तथा जातानि परङ्कत्यादीनिमूतान्यसख्यातानि विन्दति, यद्वा | 
जातं सकले जगद्गत्ति जानाति यः स ज तवेदास्तं जातवेदसं स 


ZAR C A मतुप्यास्तमवक TI उपासतामच्छान्तत्यभिप्राय; ॥ २ ॥ 
EN 
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à 
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NS 
| सन्ध्योपासनम्‌ || २८ 
ति- | ^ : 
M | भाषाथ ॥ 
ग ( उद्॒त्यजातवेदसं ० । जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध 
3 3 Sx 
ए हैं और जा प्रकृत्यादि सब्र भूतो म॑ व्याप्त है, जो 


.. सब जगत्‌ का उत्पादक हे सो परमेश्वर जातवदा नाम से प्र- 
दा |सिद्ध है ( देवं ) जो सव देवों का देव ऑर (n) सब जी 

॥ वादि जगत्‌ का प्रकाशक हैं ( त्यं ) उस परमात्मा ( ER- 
Amao विश्वविद्या की प्राप्ति के लिये हमलांग उपासना क 
^ ( sgea केतवः ) जिम को केतवः . अथात्‌ dd को 
BP patie ents जगत्‌ के एथक्र २ रचनादि नियामक गुण उसी प- 
रमेश्वर को जनाते और प्राप्त करते हैं उस विश्व के आत्ता 

अन्तर्यामी परमेश्वर ही की हम उपासना सदा कर अन्य Paul 


को नहीं ॥ X Ul 


चित्र टेवानासुदंगादनींकं चशक्षुमित्र॒स्थ वरूण 

|n | आप्राद्यावा पाथिवो अन्तार AOR आ 

# त्मा जगतस्तस्थुषश्र स्वाहा NA य०्अर००मं ०४२॥ 
माप्यम्‌॥ 

EA तर चित्र० ) स एव देवः ( सूर्य्यः ) ( जगतः ) जङ्गमस्य 


AM. 
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पंञ्चमहायज्ञारिधिः ॥ 


न A 


E Han Jis Sel e | 
( तस्थुषः ) स्थावरस्य च ( आत्मा ) अतति नेरन्तर्य्वेश aaa] आ 


| 

| 

| 

| व्याम्नोतीन्यात्मा तथा ( आप्रा० ) दो: प्रथिवी . अन्तरिक्ष Ec बा 

| दांदे सव जगद्रच्यित्वा ग्रा समन्ताद्वारयन्सन्‌ रक्तति, ( ) 

| एप एवेतेषां प्रकाशकत्वादवाह्मास्यन्तरयोश्चत्तः प्रकाशको विः 

। ज्ञानमयो विज्ञापकश्चास्ति, Tang ( मित्रस्य ) aay zie 
RA मनुप्यस्य संब्यलोकस्य प्राणस्य वा ( वरुणस्थ ) व 
रेषु ATT कर्मसु गुणेषु वतेमानस्य च ( sna: ) Rea 
हेतो रूपगुणदाहम्रकाशकस्य AIA आजमानस्थापि ag: सव! 
सत्योपदेप्टा प्रकाशकश्च ( देवानाम्‌ ) स दिव्यगणवतां विद पा, 

| 


मव हृदये ( उदगात्‌ ) ZELIA MAEA प्रकाशको वा तदेव 
( ब्रह्म ) ( चित्र ) अद्‌ भृतस्वरूपम्‌, अत्र प्रमाणम--आश्चयों। 
वक्ता कुशलोडस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः || 
| diae वल्ली २ । आरचर्यखरूपत्वारत्रह्मणस्तदेव Gu सर्वेषा 
चास्माकं ( अनीकं ) सवेदुःबनाशार्थ कामक्रोधादिरतरुवितासार्थः 
बलमस्ति तद्विहाय मनुष्याणां सवसुखकरं शरणामन्यन्नास्त्येवेति 
Bcc E ( स्वाहा ) अथात्र खाहाशब्दार्थे प्रमाणं निरुक्त कारा| 
! 
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| & ? 
१ सन्ध्यापासनम्‌ ॥ २७ 
L eee : — M Et 
तर| आहुः, Aaa Beary आहेति वा खा वागाहेति 


ya वा स्वं प्रहेति वा खाहुतं AJAA वा तासामेषां भवति, 
निरु० देव० Fio Ho c Ho २० | स्वाहाश्दस्यायमश्रः- 
( मु आहेति वा ) ( सु ) yg कोमलं मधुरं कल्याणकर प्रियं 
वचनं संर्वेमनुप्ये: सदा वक्तव्यम्‌ ( खावागाहेति वा ) याखकीया 
वाग्‌ ज्ञानमध्य बर्तते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण 44E; WI 


san ( खं प्राहेतिवा ) ख खकीयपदार्थ पत्येव खत्व॑ वाच्यम्‌ 
न्य न पर पदार्थ प्रतिचेति, (Aled Zo) सृष्टरीत्या संस्कृत्य gem 
सवे 


| त्य हविः सदा होतव्यमिति खाहाशङ्दपर्वायाथाः स्मेव पदा- 
थे प्रत्याह वयं सवदा सत्यं वदाम इति न कदाचित्परपदार्थै प्राति 
dad मेथ्या qeu | ३ 

चयो. भाषार्थ ॥ 

BST ( चित्र दवाना ० ) ( सूर्य आत्माऽ ) प्राणी और जड 


2 


BER ES 
त्र 


जगत्‌ का जो आत्मा है उस को सूर्य्यं कहते हैं ( आप्राद्या ०) 
जो WX और अन्य सव लोकों को वना के धारण ओर रक्त 
णा करने वाला है (SANAA ) जो मित्र अर्थात्‌ रागद्वेष 
रहित मनुष्य तथा सय्येलोक ओर प्राण का चन्न प्रकाश करने 


eee ee mn rs MN AL PANAS a 


z 
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२८ पञ्चमहायज्ञावीधेः ।। 


त्र देवाना ) जो अदभुतखरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रका 
शित रहता है ( अनीकं ) जो सकल मनुष्यों के सब दुःख ना: 
श करने के लिये परम उत्तम बल है वह परमेश्वर ( उदगात्‌) 
हमारे gaat में यथावत्‌ प्रकाशित रहें ॥ ३ ॥ र 
aaia पुरस्तांच्छकसुचरत्‌। TAA शरद! 
काले जीवेम seg: शात७झणुयाम Gud: supo 
मन्र॑बाम शरदः शतमदीनाः स्याम sed: ST) 


- UIS - | 
वाला है ( बरुणस्था० ) सव उत्तम कर्मा में जो वर्तमान म. 
gea प्राण अपान और अग्नि का प्रकाश करने वाला है (चि, 


WIAA: हातात ॥ ४॥ Toso २६ म०२४॥ 


भाष्यम्‌ ॥ 


(ang: ) maden ( देवहितं ) देवेभ्यो हितं दिव्य- 
गुणवतां धर्मात्मनां विदुषां स्वसेवकानां च हितकारि aud) 


° 


९ (SEN . A (y 
यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूवसृष्टः "m ( शुक्रं ) सवजगत्कतू 
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| सन्व्यापासनम्‌ ii २६ 
) 


al अथात्‌ THEI सवत्र व्याप्त विज्ञानखरूप ( Sz) प्रलया- 
पका | दत सर्वसामथ्ये स्थास्यति (तत्‌) ब्रह ( पश्यम शरदः शतं ) 
EE शतं वषाणि तस्यव FAT कुमहे, तत्कृपया ( जीवेम शरदः 
गात) शतं ) शतं वषी प्राणान्‌ धारयेमहि ( शुगुयाम RETA ) | 


| | तस्व mm श्रद्धाविश्वासवन्तों वयम्‌ तमेव शणयाम तथा च 
तह ब्रह्म तर्गुणांश्‍च (प्रत्रवाम श० ) अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो नि- 
C4! | त्यमुपदिशेम ( अदीनाः स्याम श® ) एवं च तदुपासनेन तद्वि- 
at: | श्वासेन तत्कृपया च शतवर्षपर्यन्तमदीनाः स्याम भवेम मा कदा 
छातं. | चित्कस्यापि समीपे दीनता कत्तव्या भवेनो दारियूं च सवदा स 
Qi | वेशा ब्रह्मकृपया स्वतन्त्रा वयं भवेम तथा ( मूयश्चश० ) 
वयं तस्ये वायु HUI भयः शताच्छरद्‌ ( शताद्वषभ्याप्यधिकं 
पश्येम जीवेम शुणुयाम, प्रब्रवाम, अदीनाः स्याम, चेत्यन्वयः, 
Tal मनुष्यास्तमतिकृपाल परमेश्वरं त्यकत्वान्यमुषासीरन्‌ 
यांचरान्नित्यभिम्रायः ॥ योन्यां देवतामुपास्ते RI स॒ देवा- 
नाम्‌ | श० mio १४ Wo ४ | Alo २ Fo २२ ॥ सर्वे 
मनुष्याः परमेश्वरमवोपासीरन्‌ यम्तस्मादन्यस्योपासनां करोति स 
इन्द्रियारामो गद्दंभवत्संवे श्शिष्टविज्ञेय इति निश्चयः ॥ ४ ॥ कृ- 


ig 
x x 
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३० पञ्चमद्ायज्ञावाधः | 


रवर प्राथयंतू d 8 ॥ के 
भाषाथ ॥ 
( तंचज्ञर्विवहिते० ) जो त्रह्म सव का द्र॒ष्टा/घार्म्मिक वि- 


~ 


हाना का परमहितकारक, तथा ( पुरस्ताच्डुक्रमुच्चरत्‌ ) Im 


के पूर्य, पश्चात्‌ ओर मध्य मं सत्यखख्प से वत्तमान “रहता 
ओर सब जगत्‌ का करनेवाला ह ( पश्येम शरदः शतम्‌ ) 
| उसी ब्रह्म को हम लोग सो वष पय्यन्त ad (जोवेम रारदशातम्‌) 
| जीवे ( शुणुयास शरदः शतम्‌ ) मुने ( प्रत्रवाम श० ) उसी 
ब्रह्म का उपदेश करें ( अदीनाः स्याम ) ओर उसी की कृपा 
से किसी के आधीन न रह ( भयश्च शरदः शतात्‌ ) उसी 
परमेश्वर की आज्ञापालन और कृपा से सौ. वर्षों से उपरान्त भी 
| हम लोग देखे जीवें सुने सुनावे ओर aaa रहें अथीत्‌ aT 
रोग्यशरीर, cz इन्द्रिय, शुद्ध मन और आनन्दसहित हमारा 
आत्मां सदां रहे, यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव 
| हैं जो मनुप्य इस को छोड के दूसरे को उपासना करता हे वह 
पशु के समान होके सव दिन दुःख भोगता रहता है इसलिये 

x 


D 
i 
| 
ताब्जलिरत्यन्तश्रद्धालुमल्वैतेमन्त्र: WAT सवेकालसिद्धयथ RÀ- 


Gl 
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| सन्ध्यापासनम्‌ ॥ ३१ 
[= ||| प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमे- 


शवर में जोड़ के इन मन्त्रो से स्तुति ओर प्राथना सदा करते 
रहें ॥ ४ ॥ 

Wa श॒रूमन्त्र 

ग्रास | We Wo Vo Ho १9 AHT: स्वः 

तत्सवितुव्वरेशयस्मगा देवस्य धीमाडह़े ॥ Üqur 

यो न॑ प्रचोदर्यात्‌ ॥ zo Bo ३६ Wo ३ ॥ mo 

सरड० क Ugo ५ qo ६२ do १० | एवं चतुषु 
वेदेश AAA Wess ॥ २ ॥ 


कट — VT 
" < 


साप्यम्‌ di 

| अस्य सर्वीत्कृष्टस्य गायत्रीमन्त्रस्य संक्षेपेणार्थ उच्यते, 
| || अ उ म्‌ एतत्तूयं मिलित्वा ओम इत्यक्षरं भवति, यथाह मन; 
_ || अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः | वेदत्रयान्रिरदहद्ध 

¡ | | वः खरितीति च ॥ ue अ० २ श्लो० ७६ || एतच सर्वो 
¡ || त्तमं प्रसिद्धतम परब्रह्मणो नामास्ति, एतेनैकेनैव नाम्ना परमेश्व- 
. || रस्यनेकानि नामान्यागच्छन्तीति वेद्यम्‌, तद्यथा-अकारेण AT- 
| डग्निविश्वादीनि, ( विराट्‌ ) विविधं चराचरं जगद्राजयते प्रका- 


Ig Se 
— । T——————————— cs 
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शयते स विराट सवात्मश्वर।, ( अग्निः ) अच्यते प्राप्यते H- 
kaaa वा वेदादिभिः शास्त्रेविद्रद्धिश्वेत्यग्निः परमेश्वरः, (विश्वः) 
विष्टानि सर्वाणयाकाशादीनि मृतानि यस्मिन्स विश्वः, यह्वा विष्टो | 
fea प्रकृत्यादि पु यःस fiat, एतदाद्यथी अकारेण विज्ञेयाः E 
रण हिरण्यगरभवायुतेजसादी नि, तद्यथा-(हिरण्यगर्स; ) हिरण्या 
ने मृथ्यांदीनि तेजांसि गर्भे यस्य तथा mamai तेजसां ak 
MET स हिरण्यगभः,अत्र प्रमाणम्‌ - ज्योतिर्य हिरणयं 


sgj- 
तरष!5मसत2 हिरणयम | RIS का०६ Bo ७ | ब्रा० १ | 
; । यशा वं ।हेरणयम्‌ । To qo ७ To ३| गार 


चा वाति जानाते धारयत्यनन्तक्‍्लत्वात्सर्व 
स चथर एय अवितुमहित नान्यः, ( तद्वायुराते ) 
भन्त्रवणाथांदअल्मणो वाय; सज्ञास्त ( तेजस? 
निशकत्वाल्यये प्रकाशकत्वात्तेजस 
द्रेज्ञातव्या 
तद्यथा- 


जगुत्स वाय! 


) सरय्यादीनां प्रः | 
इश्वरः, एतदाद्यर्था उकारा 
RURANA नामानि बोध्यानि 


(इश्वरः) sesat सवशाक्तमानयायकारीश्वर!, ( आ, | 


दित्य; ) अ 
$ ) विनाशत्वादादित्य परमात्मा, (प्राज्ञः ) प्रजानाति 


| 
| 
| 
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| संध्योपासनम्‌ ॥ 3 
q- | सकल Weald Fa: प्रज्णव प्राज्ञश्च परमात्मेवेति एतदाद्यथो 
श्वः) मकारेण sadar ध्ययाश्चातं ॥ 


t | अथ महाव्याद्रत्यथाः HATA: ॥ 

भूरिति वे प्राणः, मुवारित्यपानः, स्बरिति व्यानः, इति à- 
| | त्तिरीयोपनिषद्गचनम्‌ । प्रपा ७ अनु० ५ | ( भः ) प्राणयति 
ण्या. | Staaf सर्वान्‌ म्राणिनः स प्राणः प्राणादपि प्रियस्वरूपो वा स 
a | | चेश्‍वर एवायमर्थो geezer ज्ञेयः ( भुवः ) यो मुमुत्तणां मु- 
ज्यो: | क्तानां स्वसेवकानां धर्मात्मनां संवे दुःखमपानयति दूरीकरोति 
१ ॥ | सोऽपानो दयालुरीश्वरोऽस्त्ययं भुवः शब्दारथोऽस्तीति बोध्यम्‌, (स्वः) 
Te | यदमभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादिसकले जगत्स व्यानः 
से| | सवीधिष्ठानं बृहद्‌ ब्रह्मेति खल्वयं स्वः शब्दार्थोस्तीति मन्तव्यम्‌, ` 
[ते ) एतदाद्रथी महाव्याहृतीनां ज्ञातव्याः, ( सविता ) सुनोति 
Lg | सयते ad बोत्पादयति छूजति सकलं जगत्स संवोपेता सर्वश्वर 
| | सविता परमात्मा, सवितुः प्रसवे-इति मन्त्रपदाथादुत्पत्तः कत्ता यो- 
अथास्ति स सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌, ( वरेण्यं ) यद्वर व- 


यानि 
x तमहमतिश्रेष्ठ तद्वेणयम्‌ ( भगः ) यन्निरुपद्रव॑निष्पाप॑ निर्गुणं 
b) 
p | शुद्धं ` सक्लदाषराहत पक्कं परमाथविज्ञानस्वरूपं तदमग 


* 


, 
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E [Li 
३४ पञ्चमहायज्ञाबििः i | 


( देवस्य.) दीव्यति यः प्रकाशयति खल्वानन्दयति wd विश्वं स 


>>. 
n SA 


देवः, तस्य (देवस्य) (धीमहि) तमेव परमात्मानं वयं नित्यमुपासीमहि, | 
कस्मे प्रयोजनाय, तस्य धारणेन विज्ञानादिवलेनेव वयं पृष्टा zat: 
साखनश्च भवमत्यस्म प्रयोजनाय, तथा च ( धियो ) धारणवत्यो 
बुद्धयः (यः) परमेश्वरः ( नः ) अस्माक्रम्‌ (चोदयात्‌) प्रेरयेत्‌ | 
| हे सबिदानन्दानन्तस्वरूर ! हे नित्य शुद्भवुद्धुक्तस्वमाव, हे अज 


| = 
हे निराकार, सवशक्तिमत्‌, न्यायकारिन्‌, हे करुणामृतवारिवे! | 
(सवितुर्दैवस्य ) तव aRU भगीस्तद्वयं धीमहि, कस्मै प्रयोजनाय | | ` 


(य ) सविता देवः परमेश्वर: स नाडत्माक धिया FST अचादयातू ४ 
याहू pad: प्राथितः सर्वष्टदेव: परमेश्वर ENAU 


स्वशक्त्या च त्रक्मचवावेद्य|विज्ञानसद्धभजितेन्द्रियत्वपरत्रह्मानन्दपा- 
प्रमतारस्माक धिय: कर्यादस्मे अयाजनाय, तत्परसात्मस्वरूपं | 
वय WINE Tatar गायत्यर्थो वश्य: एव प्रातःसाय द्वयो 


सन्ध्यारकान्तदशं गत्वा शान्तो तत्वा यतात्मा सन्‌ परमेश्वरं प्र- | 


an 


idad Ip MIT) 
x 5 
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सन्ध्योपासनम्‌ ॥ ३८ 


अथ गुरुसन्चस्थ || 


© 
MJA: ॥ 


N 


(आम्‌ WI) जो AER आर मकार के योग से 
( ओम्‌ ) यह अत्तर सिद्ध है सो यह परमेश्वर के सब नामों 
में उत्तम नाम है जिस में सब नामों के अथ आजाते हैं जैसे 
पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है वैसे ही SEN के साथ परमात्मा 
का सम्वन्ध हे इस एक नाम से इश्वर के सब नामों का बोध 
हाता हे जसे अकार से ( विराटू ) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश 
करने वाला हे, ( अग्निः ) जो ज्ञान स्वरूप और सर्वत्र प्राप्त 
हो रहा है, ( विश्वः ) जिस में सब जगत्‌ प्रवेश कर रहा है और 
जो सर्वत्र प्रविष्ट है, इत्यादि नामार्थ अकार से जानना चाहिये, 
उकार से (हिरण्यगर्भः) जिसके 7a में प्रकाश करने वाले Ga 
लोक हें और जो प्रकाश करने हारे सूर्यादि लोकों का 

करने वाला हे, इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हें ज्योति के 


नाम हिरण्य अमृत आर कीर्ति हैं, (वायु) जो अनन्त बलवाला 


OO Se ete t NEC 
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३६ पञ्चमहायज्ञावाधः ॥ 


ij: 


और सब जगत्‌ का धारण करने हारा है, ( तैजसः ) जो प्रकाश || 
स्वरूप और सब जगत्‌ का प्रकाशक हे, इत्यादि अथ उकार स 
जानना चाहिये, तथा मकार से (ईश्वरः ) जो सब जगत्‌ का || 
उत्पादक सपशक्तिमान्‌ स्वामी और न्यायकारी है ( आदित्यः ) ` | 
ज्ञो नाशरहित है ( पराज्ञः) जो ज्ञानस्वरूप ओर gag हे इत्यादि 
अर्थ मकार से समक लेना, यह संक्षेप से आकार का अथ किया 
गया । अब संक्तेप से महाव्याहृतियो का अर्थ लिखते हैं (भूरिति 
वै प्राणः ) जो सब जगत्‌ के जीने का हेतु ओर प्राण से भी 
प्रिय है, इस से परमेश्वर का नाम ( भूः ) है (भुबरित्यपानः) जो 
मुक्ति की इच्छा करने वालों मुक्ता ओर अपने सेवक धमात्माओं 
को सब दुःखों स. अलग करके सवदा सुख में रखता है इसलिये || 
परमेश्वर का नाम(मुवः)है,(स्वरिति व्यान;)जो सब जगत्‌ में व्यापक 
होके सब को नियम में रखता और सब का ठहरने का स्थान 
तथा सुखस्वरूप हे इस से परमेश्वर का नाम (स्वः ) है, यह 
्याहृतियों का संक्षेप से अर्थ लिख दिया Il अब गायत्री मंत्र 
का ग्रथ RAN हैं (सावेतुः)जो सब जगत्‌ का उत्पन्न करनेहारा 


x si 
20 Sirk KAN Oke 
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आर 03927 का दनवाला हूं, ( दंबस्प्र ) जा सव क आत्मा 
ओं का प्रकाश करनेवाला ऑर सत्र सुखी का दाता है, ( वरे- 
गयं ) जो अत्यन्त ग्रहण करने के योग्य है, ( भरग: ) (जो 


Lo 


शुद्ध विज्ञानस्वरूप है, ( तत्‌ ) उसको ( वीमहि ) हम लोग 


| Í सदा प्रेमभक्ति से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण कर 
|| किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) जो पूर्वोक्त सबिता देव प- 
ते | रमेश्वर हे वह ( नः ) हमारी ( धियः ) ASAT का ( प्रचाद- 
i || यातू ) कृपा करके सब बुरे कामां से अलग करके सदा उत्तम 
: | कामा में प्रवृत्त करे इसलिये सब लोगों को चाहिये कि जो 
6 | सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप नित्यज्ञानी नित्यमुक्त अजन्मा निराकार 
: सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारी व्यापक कृपालु सब जगत्‌ का जनक 
न || और धारण करने हारे परमेश्वर ही की सदां उपासना ai Rm 
हृ || जिससे धर्मे अथ काम और मोक्ष जो Hger देरूप द 
4 || चार फल हैं वे उसकी भाक्त और कृपा से सवथा सव मनुष्यों 
रा ||| को प्राप्त हो । यह गायत्री मत्र का अथे से य से हो चुका ॥ 


Ux x 


v —-—-——— I cad 
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ग्रथ GAIT ॥ 


ç aN N F Sah द्कि e | 
हे इश्वर दयानिधे | भवत्‌क्ृपयाइनेन जपोपासनादिक्रम॑णा ध: — 


मार्थकाममोच्ताणां सद्यः सिद्धिभवेन्न), तत ईश्वरं नमस्कुर्य्यात्‌| 
नम॑ः दास्भवाय च ANATA च नसः श 
SRA च मयस्कराय च नम॑ः शिवायं च शिवः 
ATT च ॥ १ dopo Bo १६ Wo Y? ॥ | 
भाष्यम्‌ ॥ 3 
( नमःशाम्भवाय च ) यः सुखस्वरूपः परमेश्‍वरो5स्ति त वये 
नमस्कुमैहे । ( मयोभवाय च ) यः संसारे सर्वीत्तमसोख्यप्रदाता 
[स्ति तं वये नमस्कुमेहे | ( नमः शङ्कराय च ) यः कल्याण 
कारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि कायोण्येव करोति ते वयं नमस्कुमेहे) | 
मयस्कराय ) यः SABA सुखकारकत्वाद्धमेकास्थेबु युनः | 
क्ति तं वयं नमस्कुमेहे, ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) 
योऽत्यन्तमङ्गलखरूपः सन्‌ धार्मिकरमनुप्यभ्यो मोक्तसखप्रदाता 
स्ति तम्मे परमेश्वरायास्माकमनेकंधा नमोऽस्त ॥ | 
| 

| 


|x 
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yet 


सन्ध्योपासनम्‌ ॥ 3 


. भाषा Usage tang 

इस प्रकार से सव मत्रा के अथाँ से परमेश्वर की स- 

म्यक्‌ उपासना करके आग समप्पण करे कि हे इश्वर RAN 
आप की कृपा से जो २ उत्तम काम हम लोग करते हैं 
वे सब आप के अप्पण हं जिससे हम लोग आप को प्राप्त 
हो के धमे जो सत्य, न्याय का आ-रण करना हे, अर्थ जो 

धम स पदार्थो की प्राप्ति करना ह, काम जो धम ओर अभे 

स इष्ट भोगा का सवन करना हे, ओर मोक्ष जा सब Tali 

छूट कर सदा आनन्द में रहना ह, इन चार पदार्थों की सिद्धि 

हम को A प्राप्त हो । इति समर्प्पणम्‌ । इस के diy ईश्वर 
को नमस्कार करे ( नमः शंभवाय च ) जो मुखस्वरूप, ( म- 

योभवाय च० ) संसार के उत्तम सुखा का देन वाला, ( नम 

शङ्कराय च ) कल्याण का कत्ता, मोक्तस्वरूप, धर्मग्रक्त कमा 

का ही करन वाला ( मयम्कराय च ) अपने भक्तों को मख का 

दन वाला ओर धम कामों में युक्त करने वाला, ( नमःशिवाय 

च शिवतराय च ) अत्यन्त मङ्गलम्वरूपं आर धाम्मिक मनुष्यों 

को मोक्षसुख दने हारा ह उस को हमारा वारंवार नमस्कार an 

इति सन्ध्यापासनविधिः ॥ 


x x 
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x 
vo पञ्चमहायज्ञाबाधः ॥ 


अथाग्निहोत्रसन्ध्यापासनयाः प्रमाणान |: 


lect 


måga गृहपातिनों आग्निः प्रातः प्रातः सामनर्स्य दाता | 


वम्रोवसोंवेसदान एवि वय Aaaa TIT ॥ ६ ॥ पात 
| प्रातग्हपतिर्ना आग्निः सायेसाय सोमनम्य दाता | "uda 


एधीन्धांनास्त्वा Kaka: ऋधस ॥ २ ॥ अथवश Flo १६ 
अनु ede ३ । ४ ॥ तम्माद्‌ ब्राह्मणोऽहोरात्रस्य संयोगे 
सम्ध्यामुपास्ते | स ज्यातिप्या ज्योतिषो दशनात्सोऽम्याः कालः 
सा सन्ध्या तत्‌ सन्ध्याया सन्थ्यात्वम्‌ , षड्बिंश Alo प्रपा 8 
zio ५. | उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुन्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्नुत ॥ तेस्तिरीय आ० प्रपा० २ अनु०२॥ 
न तिष्ठति तु. यः पू नापास्ते यश्च पाश्चिमाम्‌ | स शृद्रवदबहि 
CHITA: सवेस्मार्‌ RIFAT: [Wd अ० २ श्लो० १०३॥ 
( सायंसायं ) अयं चोस्माकं गृहपतिगृहात्मपालको भौतिकः 
परमेश्वरश्च ( प्रातःप्रातः ) तथा ( सायं सायं ) च परिचरित- 
स्यू पासितः सन्‌ (सौमनस्य दाता) आरोभ्यस्यानेन्दस्य च दाता 


| भवति तथा (aafo ) उत्तमोत्तम पदार्थम्य च अतएव 
x E 
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सन्ध्योपासनम्‌ ॥ ४१ 


परमेश्वर: ( वसुदान प्रदातास्ति, हे परमेश्वर | एवम्भूत 
KARIE राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एधि ) प्राप्तो भव तथा 
भोतिकोऽप्यग्निरत्र ग्राह्यः ( ववं Ao ) हे परमेश्वर ! एवं त्वा 


aena: प्रकाशयितारम्सम्तो बयं ( ded ) शरीरं ( पुषेम ) ˆ 


पृष्ट कुयीमहि, तथाग्नहोत्रादिक्मणा भौतिकमग्निमिन्यानाः प्र 
दोपयितारः सन्तः सर्वे वयं JAA ॥ ३ ॥ (प्रातःप्रातर्गृहपातर्ने,) 
अस्यार्थः RNA: परंत्वयं विशेषः-वयमग्निदोत्रमीश्वरोपासनं 
q mara: सन्तः ( शतहिमाः ) शतं हिमा हेमन्ततेवो गच्छ : 
न्ति ag संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युस्तावत्‌ ( ऋधेम ) वः 
Saf, एवं कृतेन कर्म्मणा नोस्माकं नेव कदाचिद्धानिभवेदिती- 
च्छामः | ४ ॥ 
भाषाथ॥ | : 

( सायंसायं ) यह हमारा ZETA अथोत्‌ घर ऑर आत्मा 
का रक्षक भौतिक अग्नि ओर परमेश्वर प्रतिदिन प्रतःकाल आर 
सायंकाल AE उपासना को ग्राप्त होक ( सॉमनम्य दाता ) जस 
आरोग्य और आनन्द का देनेवाला है उसी प्रकार उत्तम से उ- 
तम वस्तु का देनेवाला है इसी से परमेश्वर ( वमुदानः ) वमु 


x E 


a NE | I 
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DN AN 


अथात्‌ धन का देनवाला प्रासंद्ध हैं | हं परमंश्‍वर | इस प्रकार 


A 


आप मर राज्य Alle व्यवहार आर ।चत्त में प्रकाशित MICI 


~ SIN 


तथा इस मंत्र में अग्निहोत्र आदि करने के लिये भोतिक अग्नि || 


EN N 


भी ग्रहण करने योग्य हें ( वयं Go ) हे परमेश्वर ! gal- | 


NS 


प्रकार स हम आप का प्रकाश करत हुए अपन शारार का 


( पुपेम ) पृष्ट कर्‌, इसी प्रकार भोतिक अग्नि को प्रज्वालत. । 


करत हुए सब संसार को पुष्टि करके पृष्ट हा, ( प्रातःप्रातगृंह- 
पतिनो ० ) इस मंत्र का अथे पूर्वमन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यह 
~ AK A n EN 

विशेष है कि अग्निहोत्र ओर ईश्वर की उपासना करते हुए 


N A E ~ “Xx ^ 
हम लोग ( शतहिमाः ) सो हेमन्त ऋतु वात जायं जिन वर्षो 
& pon; M D ü cx M^ ER 
स अथात्‌ सो वषपर्यन्त ( ऋधेम ) धनादि पदार्थो से as को 
प्र ` SX LEN Ar ~ A 
प्त होते रहें और पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कर्मे करके 


हमारा हाने कभी न हा एसी इच्छा करते है ॥ Xd \( तस्भा 


SATU ० ) ब्रह्म का उपासक. मनुष्य रा।त्र ओर दिवस क | 


संधिसमय म॑ नित्य उपासना करे, जो प्रकाश और अप्रकाश का 
सयोग हे वही संध्या का काल जानना, और उस समय में जो 
EN n A A a A PS D 

संध्यीपासन की ध्यानक्रिया करनी होती है बही संध्या 


E x 
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सन्ध्यापासनम्‌ || ४३ 


हे, और जो एक ईश्वर को छोड़ के टूसरे की उपासना न F- 
रनी तथा संध्यापासन कभी न छोड देना इसी को संन्ध्योपासन 
कहते & ॥ ३ || ( उद्यन्तमस्तं यान्त० ) जब सूर्य के उदय 
ओर अस्त का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य 
परमेश्वर की. उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक हीं मनुष्य सम्पू- 
रा मुख को प्राप्त होता है, इस से सव मनुष्यों को उचित है 
के दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें || 9 di 
इस में मनुस्मृति की भी साक्षी हे कि दो घडी रात्रि से लेके 
Taka पर्यन्त प्रातःसंध्या और सर्वास से लेकर तारों के 
दर्शन पर्य्यन्त सायंकाल में सविता अर्थात्‌ सब जगत की उत्प- 
ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्यादि मंत्रों के अर्थ 
विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ५ ॥ ( न तिष्ठति ge ) जो मनुष्य 
नित्य प्रातः ओर साये संध्योपासन को नहीं करता उस को 
शूद्र के समान समझ कर RIEA से अलय करके शद्रकुल 
मं रख देना चाहिये, वह सेवाकर्म किया करे ओर उस के 
विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये, इस से सब 


p) 


~ x 


मनुष्यों को उचित है कि सव कामों से इस काम को मुख्य जान 
s x 
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E qais दी समया म॑ जगदीश्वर का उपासना नित्य | 


— 


| चांदी, तांबा लोहा वा मिट्टी का कुण्ड बनवा सनी चाहिये जिस | 


aa, पड 
| 
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रई qp इत्यानिदोत्रसन्ध्योपासनप्रमाणान | इति प्रथमो ब्रह्मयज्ञः | 

समाप्तः ॥ ` : | 
ü A = - 

अथ दितियोउग्निवेत्रों देवयज्ञः HET | 


उसका आचरण इस प्रकार करना चाहिये कि Ur 


^ 


लिये | 
पासन करने के पश्चात्‌ ARARA का समय ह, उस के लिये सोना, | 


क्रा परिम्राण सोलह ASI ल चोडा सालह Ax गहिरा आर | 
उसका तला AR अड्गुल का लंबा चोडा रह, एक चमासा | 
जिसकी डर्डा सालह gena और उस के अग्रभाग H अगूठा 
un यवरखा के प्रमाण स लम्बा जाडा आचम्रनी के समान बनवा 
लवे, सो भी सोना चांदा वा पलाशादि लकडी काहा; एक 
आज्यस्थाली अथात्‌ gane wm रखन का पात्र साना चांदा 
वा पचाक्त लकडी का बनवा लब, एक जल का पात्र तथा 


एक चिमटा और पलाशादि की लकडी समिधा के लिय रख 
लेवे पनः घृत को गर्म कर छान लेवे ओर एक सर घी मे 
एक रत्ती कस्तूरी एक मासा कंशर पीस के मिलाकर 


$ 
Í 
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A.A 


देवयज्ञविधि; ॥ . ४८ 


उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र Fw छोड़े. जब 
अग्निहोत्र करे तब शुद्धम्थान में da के पूर्वोक्त सामग्री पास 


\ 


रख लेवे, जल के पात्र में जल ओर घी के पत्र में एक कटाक 
वा अधिक जितना सामर्थ्य ने शोषे हुए घी का निकाल 


कर अम्ब म तपा. क सामन रख लेवे तथा चमसं का भी रख 
लव, पुनः उन्हा पलाशाद्‌ वा चन्दनादे लकाडयां का बेदी म 


कर उन ~ Gs q Sg ` ^ ON AN 
रख कर उन में अग्नि घर के पखे से प्रदीप्त कर नीचे लिखे 


x AL ON 4 EX ~ 

“al म स एकर मन्त्र स एकर Blea देता जाय, प्रातः 
काल.वा सायकाल म, अथवा एक समय मं करे तो सब मत्रा 
स सब आहुति [केया कर ॥ 


अथाग्निहोत्रहोमकरणार्थाः मन्त्राः ॥ 
` ` सूय्या ज्यातिज्यातिः QA: स्वाहा ॥ gent 


वच्चा ज्यालव्वच्चः स्वाह T ज्यात; Tangga 
ज्यातिभवाहा ॥ TTG सवित्रा सजरुषसन्ट्र 
Uu 


चत्या॥ जुषाणः सरया वेतु स्वाहा ॥एते चत्वारो 
मन्त्राशप्रातः कालस्य सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


अरिनर्ज्योतिज्यॉतिंरगिनिः स्वाहा ॥ अग्निवर्चो 


x 
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| Be पञ्चमहायज्ञावाघ !। 


ज्योतिवचः स्वाहा d अग्निज्ज्योतिरिति मन्त्र 
मनसोच्चाय्ये Kara ॥ ३॥ ama 
सावता सज रात्रयेन्ट्र॑वत्या ॥ जडाणोज्य़ाग्नर्वत 
स्वाहा ll To Bo ३। Ho ६।१० ॥ एते सायका 
लस्य मनवा! सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
ANAIEN APART हामकरणा- 

| थास्समाना सन्मा 

| WUT प्राणाय स्वाहा। ओस्शुववरयवेऽ 

| पानाय स्वाहा ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वा- 
हा! आ aga: स्वरग्निवाय्वादिस्येभ्यः प्रा- 
णापामव्धानेभ्यः स्वाहा || आपो ज्योतीरंसोसूतं 


ब्रह्म WIA: स्वरो TST | mH wd चे पूर्ण ७ 
स्वाहा प्यम्‌ ॥ 


H 


( सूर्य्यो °.) यश्वराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपिज्योति 
प्रकाशक: सवंप्राणः परमेश्वराइस्ति तस्मे स्वाहाऽ्थीत्‌ तदाज्ञा 


पालनाथ सवजगदुपकारायेकाहुतिं द्मः ॥ १ ॥ ( सृय्योव० ) 
| यो वच्चे; सवविद्यो ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानामपि वच्चोऽन्तयी- | | 
Eu x 
t 
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मितया सत्यापदेष्टा सवात्मा eT: परमेश्वरोऽस्ति qnie | २ || 
| ( ज्योतिः सूय्येः ) यः खयंप्रकाश: सवजगत्मकाशकः सर्य्यो 
जगदाश्वरास्ति Ao || ३ I| ( Wo ) यो देवेन द्योतकेन 
सवित्रा सूय्यलोकेन जीवेन च सह तथा ( इन्द्रवत्या ) सूर्यप्र- 
काशवत्योपसाथवा जीववत्या मानसवृत्या ( सजू? ) सह वत्तमान 
परमश्वराशस्त सः ( जुषाणः ) संप्रीत्या वत्तमानः सन्‌ (सये ) 
GUA क्रपाकटाक्षणास्मान्‌ वेतु विद्यादिसट्गुणेपु जातविज्ञानात्‌ 
AUT TH ॥ ४ ॥ 

इमाश्वतल Aga प्रातरग्निहात्रे कुवन्तु | अथ सार्यकालाइतयः। 
(amao ) याऽन्निज्ञानखरूपा ज्ञानप्रदश्च ज्योतिषां ज्योतिः 
परमश्वराऽस्त TH || १ ॥ ( अग्निवेच्चो ) य! पवोक्तोग्निर 
नन्तांवेद्य आत्मप्रकाशकः सवपदाथप्रकाशकश्च सूय्या दिद्योतकोऽस्ति 
TH ० ॥ २ ॥ अग्निर्जातिरित्यन॑नंव ततीयाहृतिदेया तदर्थश्च 
पूववत्‌ || ३॥ (सजूद्‌°) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः 
AIT | यश्चन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या रात्र्या सह सजवत्तते सोऽग्नि 
( जुषाणः ) सम्प्रीतोस्मान्‌ वेतु नित्यानन्दमोक्तम्ुखाय Ug 


कासयतु तस्मै जगदीश्वराय स्वाहेति पूर्ववत || ४ ॥ एताभिः 
x x 
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पञ्चमहायज्ञावाधः ॥ | 


मायकालऽग्निहोत्रिणो जहति | एकस्मिन्‌ काले सवाभिवा ( सब | 
वे> ) हे जगदीश्वर | यदिदमम्माभिः परोपकारार्थं कम क्रियते | 
भवत्कृपया परोपकारायालं भवत्विति, एतदथमेतत्कम तुभ्यं सम- | 
cad ॥ ! ओं We ) एतानि सवाशीश्वरनामान्येव वेद्यानि, | 
एतधामथो गायच्यर्थ द्रष्टव्या ॥ एवं प्रातः साय सन्ध्यांपासनक. | 
रणानम्तरमेतेमन्त्रहोंम कृत्वाडग्रे यावादेच्छा ताबद्‌गायत्रीमन्तरेण | 
म्वाहान्तेन होम कुयात्‌ ॥ अग्नये परमेश्वराय जलवायशद्धिकर- 
णाय च होत्रं हवने यस्मिन्‌ कमणि क्रियते तदग्निहो त्रम्‌ ॥ सुः) 
E व पुष्टामष्टत्रादवाद्धशाय्यधय्यबलकररागनाशकरगणायक्ताना द्रः. 
| व्याणां होमकरणेन वायुद्राष्टि जलयोः शुद्धया प्राथिवीस्थपदाथीनां 
र्वषां शुद्भवायुजलयोगादत्यन्तोत्तमतया सर्वेषां जीवानां: परमसं 
WIAA, तत्कसंकत्रेणां जनानां - तदुपकारतयाऽत्यन्तस- 
खलाभो भवतीश्वरप्रसत्नता चेत्येतदाचर्थमग्निहोत्रकरणम्‌ || | 


| 


भाषाथ ॥| 


„ (सूया ज्यो० ) जो चराचर. का आत्मा प्रकाशस्वरूप और! 
ALS प्रकाशक लोको का भी प्रकाशक है उसकी प्रसन्नता के 
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| | | देवयज्ञविधिः || ४९ 
ई | हम लोग होम करते हैं, ( सूर्य्यो de ) जो wa परमेश्वर 
a3 हमको सब विद्याओं का देने वाला ओर हम लोगों से उ- 
म | नका प्रचार कराने वाला हे उसी के अनुग्रह से हम लोग अ 
नि... | मिनहोत्र करते हैं ( ज्योतिः qr ) जो आप प्रकाशमान और 
3 
कक, | २ जगत्‌ का प्रकाश करने वाला मूख्य अर्थात्‌ सब संसार का 
र]. शर उस की प्रसन्नता के अथ हम लोग होम करते हैं 
र ( सनर्देवेन° ) जो परमेश्वर PAK लोको में व्यापक, वायु 


मः) | ओर दिन के साथ MU सव पर प्रीति करने वाला, ओर संब 
| | के अंग २ में व्याप्त हे, वह अग्नि परमेश्वर हम को विदित हो, 
उस के अथ हम हाम करते हें, इन चार आइतिया को प्रात:- 
काल अग्निहात्र म॑ करना चाहिये, ( wie eundo ) अग्नि 


जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप है उस की आज्ञा से हम परोपकार 
के लिये होम करते हैं, और उस का रचा हुआ जो यह AA 
काग्नि हे जिस में द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन X 
व्या को परमाणु करके जल ओर Te के साथ मिला के 
उन को शुद्ध करदे जिससे सव संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो 
( अम्निव्चो ) अग्नि जो परमेश्वर वच्चे अर्थात्‌ सब विद्या 
x i 2N 
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अआ का देने वाला तथा भोतिकअणग्नि आरोग्य और बद्धि व 
हाने का हेतु हे इसलिये हम लोग होम करके परमेश्वर की 
प्राथना करते हैं यह दूसरी आहाति हुई, तीसरी आहुति प्रथम 
मन्त्र से मोन करके करनी चाहिये और चौथी ( सजर्देवेन ० ) 
जो परमेश्वर प्राणादि म॑ व्यापक, वाय और रात्रि के साथ पगी 
सब पर प्राते करने वाला ऑर सब के अंग २ में व्याप्त हैं वह 
आग्नि परमश्वर हम को प्राप्त हो जिस के लिये हम होम करते 
& ॥ अब जिन मन्त्राँ से दोनों समय में होम किया जाता 
उन का लिखते हे ( आं Yo ) इन मन्त्रां में जो २ नाम 
वे सव इश्वर के ही जानो, उन के अथे गायत्री मन्त्र के अर्थ 
में दुखने योग्य हे ओर ( आपा० ) आप जो प्राण परमेश्वर 
क पकाश का प्रास होक रस अथात्‌ नित्यानन्द मोक्तस्वरूप है 
उस ब्रह्म को मात होकर तीनों लोकों में हम लोग आनम a 
विचर, इस प्रकार प्रात: और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीठे 


इन पूर्वोक्त मन्त्रों से होम करके अ धेक होम करने की 
तक 


> A pus 


जहा 


D होम कर, TT वा परमेश्वर के लिये जल आर पवन की 


हम पी X 


————M 
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| AT ee 
शुद्धि वा इश्वर की आज्ञापालन के अथ होत्र जो हवन अथीत्‌ 


दान करते हैं, उसे अग्निहोत्र कहते हैं, केशर कस्तूरी आदि 
सुगन्ध, घृत दुग्ध आदि पृष्ट, गुड शकेरा आदि मिष्ट, तथा 
सोमलतादि ओषवि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के बुद्धिवृद्धि, 
शूरता, धीरता, बल ओर आरोग्य करने वाले गुणों से यक्त प- 
[थ हैं उन का होम करने से पवन ओर वषोजल की शुद्धि कर 
के शुद्ध पवन ओर जल के योग से प्रथिवी के सब पदार्थो की 
जो अत्यन्त उत्तमता होती है उस से सब जीवों को परमसख 
होता हे इस कारण उस अग्निहोत्र कर्म्म करने वाले मनुष्यों को भी 
जीवों के उपकार करने से अत्यन्त सुख का लाभ होता है त- 
था इश्वर भी उन मनुप्याँ पर प्रसन्न होता है, ऐसे २ प्रयोज- 
नों के अथ अग्निहोत्रादि का करना अत्यन्त उचित है॥ 
ग्निहोत्रविधिः समाप्तः ! 
अथ तृतीयः पितृयज्ञः ॥ 
तस्य द्वी भेदो म्तः, एकम्तप्पणाख्यो द्वितीयः श्राद्वाख्य 
रच, तत्र येन कर्मणा विदुषो देवाळ्षीन्‌ पितुश्च तर्प्पयन्ति मु- 


समयान्त तत्‌ तप्पणम्‌, तथा यत्तषा श्रद्धया सवच hdd dale 
X x 
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५२ qsa हायज्ञात्राधः di 


वेदितव्यम्‌, तदेतत्‌ कमे Agg AAAI घटचते, नेत्र 
SN. कुतः-तधा सान्रकपाभावन सवनाशक्यत्वात्‌ , Sable 
शन य्तियत नव तभ्यस्तत्माप्त मवताते व्यथापत्तः, INNA 
मानाभिप्राय णोतव्कर्मपादिश्यत, सव्यसवकसानकषात्सवमतत्कत 
शक्यत इति | तत्र सत्कत्तत्याख्यः सन्ति, देवाः, ऋषयः, पित 
रश्च, तत्र ZAT प्रमाणम्‌ || 
Jarg मा JANAT: एनन्ठु भनसा घय; II 
पनन्त (asa भूतान Saag yang ATU ० go 
१९ म० २९ || Zu चाऽइद्‌ न तृतायमास्त | 
सत्य चवानत च सत्यसव दवा Usa मनुष्या 
इद्मदमगतात्सत्यछुप॑मात तन्सचुष्यभ्या दवा 
Stet ॥ स वे सत्यमेव वदेत्‌ | एतद्धि बे देवा 
त्रत चरान्त यत्सत्य तस्मात्त यशा यक्षा ह भव- 
तत घ एव THETCHUT वदात || शात० काँ? 9 
So १ | ब्रा० १ क० ४। ५ ॥ विद्वाछंसा हि 
TARI STO Alo 3 आः 9 ्रा० £ Ho १०॥ 
भाष्यम ॥ 
( पुनन्तु० ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! ( मा ) मां (पु 
x 
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PEERS 


ef 


ITAA: dl GS 


नीहि ) सवथा पावेत्र कुरु AAA! भवदाज्ञांपालचा (Gasa) 


द्रिषयध्यानिन वा नो बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु ( पुनन्तु वि 
श्वा भूता० ) विश्वानि a ससारम्थाति भूताने पुनन्तु भः 
बल्कृपया पवित्राणि सुखानन्दयुक्तानिः भवन्तु, (gu बा ) 
मनप्याणां दवाभ्यां लक्षणाभ्यां द्रे एव संज्ञे भवतः, देवाः, मनुः 
प्याश्चेति, तत्र सत्यं चेवानृतं च कारण म्तः ( सत्यमेव ० ) यः 
त्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यं BHAA लक्षणं भवात तथतदन्त 
वचनमनृतं मानमनृतं कम चेति मनुष्याणाम्‌, ASINI dae स 
त्यभुपयात्‌ स देवजातौ परिगण्यते,यश्चसत्यात्‌ TAPAS TAG TA 
त्स मनप्यसंज्ञां लमेत तम्मात्सत्यमेवसवदावदेन्मन्यत कुर्‍्योच्च य- 
ae त्रतमस्ति तदेव देवा आचरान्ति स AMAA मध्य यश 
eif दवो भवति तद्विपरीतो मनुप्यश्च तस्मादत्र gla एव 

वास्सन्तीति ॥ 


Ç 


NX 


cju. FAUT श्राद्ध, ATU उसे कहते हैँ जिस कम 


| 
| भाषाथ | 
> Se Ss ~ 
| अच तीसरा पितृयज्ञ कहते ह उस क दा भद ह एक d- 
EN e 
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विद्यादान से मुभका पवित्र करं, उसी मकार आप का दिया 


x 


Been nen hy ARs Sains) Foundation Chennal and eGancotl O by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
d पळ्चमहायज्ञावाथ: ॥ 


रूप देव, ऋषि ओर पितृयों को सुखयुक्त करते हैं, उसी प्र- | 
A ~ 


कार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है सो श्राद्ध क: 
हाता है, यह quiu आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष | 
हैं उन्हीं मं घटता है मृतकों में नहीं क्योंकि उन की प्राप्ति | 
आर उन का प्रत्यक्ष होना दुलेभ है, ईसी से उनकी सेवा भी | 
किसी प्रकार से नहीं हो सकती किन्तु जो उन का नाम लेकर 
देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता इसलिये मृतकों 
को सुख पहुंचाना सर्वथा असंभव है इसी कारण विद्यमानों के | 
अभिप्राय से तप्पण ओर श्राद्ध वेद में कहा है, सेवा करने | 
योग्य और सेवक अर्थात्‌ सेवा करने वाले इन X प्रत्यक्ष होने | 
पर यह सब काम हा सकता हैं, तर्प्पण आदि कमे में सत्कार 
करन योग्य तीन हैं, देव, ऋषि ओर पितर, उन में से देवों 


मे परमाण--( पुनन्तु० ) हे जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्र- 
कार स मुझ का पवित्र कर, जिन का चित्त आप में है तथा 


जा आप का आज्ञा पालत हैं थे gl श्रष्ठ ज्ञानी weg भी 


p 


जा वशुष ज्ञान वा आप के वषय का ध्यान उस से हमारा |" 
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बुद्धि पवित्र हों, ( पुनन्तु विश्वा भूतानि० ) और संसार के सब 
जीव आप की कृपा से पवित्र ओर आनन्दयुक्त हों, (giam ०) 


^o 


दो लक्षणों से ATA की दो संज्ञा होती हैं, अर्थात्‌ देव और 
मनुष्य, वहां सत्य ओर झूठ दो कारण हैं, ( सत्यमेव० ) जो 
सत्य बोलन सत्य मानने और सत्य कम करनेवाले हैं वे देव, 
ओर वैसे ही झूंठ बोलने झूठ मानने AS कमे करने वाले मनुष्य 
कहाते हें जो HS से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजा- 


c 


ति में गिने जाते हैं, ओर जो सत्य से अलग होके मूठ को प्रा- 


NN प्य ^X AN N i aa 
प्त हा वे मनुष्य असुर आर राक्षस कहे हैं. इस से सब कालं म 


सत्य ही कहे माने ओर करे, सत्यव्रत का आचरण करने वाला 
मनुष्य यशस्विया में यशस्वी होने से देव ओर उस से उलटे 


> 


S 


ही देव हैं | 
gara प्रमाणम्‌ il 
ते यज्ञ बाहिणि spe पुरुषं जातसंग्रतः | 
तेने देवा ग्रथजन्त साध्या ऋष॑थश्च ये ॥ Tse 


22 Gog Il 


» : x 
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कर्म करने वाला अमुर होता है इस कारण से यहां विद्वान्‌ 
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Pacco nen ^ ME 
eR पञ्चमहायज्ञविधिः | | 
अथ AJARA | तेनाषिभ्य ऋणं जायते | हर 
agam एतत्करोत्पृवीश निधिगाय डात ह्यनू- di 
चानमाहुः ॥ aro Ato ? Wo 9 Ho ३॥ R- | 
थाषय TIM | ऋषिभ्यदचे वेनम तदेवेश्यडच नि- | 
वदयत्ययं सहावीयोंयो यज्ञं शापदिति तस्मादा- ष 
बयं प्रवृणीते ॥ शत० कां०१प्पा०३अ° V He Ml) पढ़ 
माप्यम्‌ ॥ E 
तं यज्ञमिति मंत्रः सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः | ( अथ य- | द 
Hao ) अथेव्यनन्तरं RAA पठित्वानुवचनमध्यापने € 
कर्मास्ति retinal, तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणार्पभ्यो vni = 
जायते, www ator aad करोति तदेततेभ्य एवं मुखकारि | सः 
भवति , यः संवविद्याविद्भूलाउध्यापयति तमनूचानम्रषिमाहु:, | ॐ 
( अथार्षयं प्रबृणीते० ) यो मनुष्यः पठित्वा पाठनाख्यं कम | . 
णीते quu कमीस्ति, य एवं Biba तेभ्य ऋषिभ्यो देवे- | | 
भ्यश्चेतखियकरे वस्तु aaa च निवेदयति सोयं aga महा- = 
Iii भत्ता यज्ञ विज्ञानाख्य ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति ते चने Als 
aaa विद्वासं zem, यश्च विद्वानास्ति यश्चापि विद्यां गृ- | 
DENEN ES 7. 2 6 TIN 
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| पिवयज्ञविधिः ॥ ES 


> NC " 
| हणाति स HRAJ लभत. तस्माढदमापेय क्रम सवमनुष्य; 


T | खीकःय्यम्‌ ॥ | 
भाषाथ ॥ | 
मि Sx ~ A 

( त यज्ञेश ) इस मन्त्र का अथ भूमिका के सश्टिवेद्यावि- | 
i 

H 

| 

| 

| 

! 

i 

| 

| 

| 


T- | पग्र में कह दिया हे, अव इस के अनन्तर सब विद्याओं को 
~ ~ 

qz के जो पटाना है वह WAPA कहाता हैं, उस पढ़ने ओर 
3 NEA AN 5 
पढाने से ऋषियों का ऋण अथात्‌ उन को उत्तम २ पदा 


NAR 


AZF हाता हें, ऑर जा उन ऋषिया का सवा करता 
ह वह उन का मुख करनवाला हात! ( an: ) यह 


` à ES 
व्यवहार अथात्‌ वद्याकाश का रन्ता करनेवाला हाता द. जा 


[j 
E 
A 


सब विद्याओं को जान के सः को पढाता हे उस को ऋषि कहत 
हें. ( अथायं प्रवृशीति ० ) जो पढ़ के पढ़ान के लिये विद्याः 


थीं का स्वीकार करना है सो आर्षेय अर्थात्‌ ऋषियां का कम | 
S 2232924 च्य NM 
कहाता है जो उस कर्म को करते हे उन ऋषियों AR दवा 


è वह वि न्‌ आतिपराक्रमी हाक विशेष ज्ञान का प्राप्त हाता ह | 
जो विद्वान्‌ ओर विद्या को ग्रहण करनवाला हे उसका न्य 
bi = ZJ 


7 ee — — 
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= = पञ्चर्मद्दायज्चावाधः ॥ 


नाम होता हे, इस कारण से इस आर्षेय कमे को सब मनुष्य 
स्वीकार करें ॥ 
थ qu JAUH ॥ 
ज चहेन्तीरमंत छृतं Wu: कीलालं ATT 
er ॥ स्व॒धा et तप्पेयंत से पितृन्‌ ॥ य° p 
२ go ३४ ॥ 


माप्यम्‌ |! 

( Sot बहन्ती० ) इश्वरः सवान्‌ प्रत्याज्ञां ददाते सर्वे! 
मनष्या एवे जानीयुवेदेयुश्चाज्ञापयेयरिति, मे पितन्‌ मम पितृ- 
पितामहादीन्‌ आचार्य्यो रीश्च यूय सर्वे मनुष्याः तंप्पयत सेवया 
प्रसन्नान्‌ करुत तथा ( स्वधा स्थ ) सत्यविद्यामक्ति म्वपदाथ 
धारिणो भवत | केन केन पदार्थेन ते सेवनाया इत्याह, BHAT 
URA प्रापिकाः सृगन्धिता Sa अपस्तेभ्यो नित्यं दद्युः (अमृत) 
अम्नृतात्मकमनकवेध रसं ( छृतं ) आज्यं ( पयः ) दुग्ध (को- 
लाले) अनेकविधसंस्कारेः मम्पादितमन्नं माक्षिकं मधु च (परिखु- 
त) कालपक फलादिकं च दत्वा पितन्‌ seram कुर्य्युः ॥ १ di 

भाषाथ ॥ 
(aa वहन्ती ० ) पिता बा स्वामी अपने पत्र पोत्र खरी. 


2 
Na 


वा नाकरा का सब [देन क [eT आज्ञा द के कहे के ( लप्पाओ 
pa 


ct 


I x as Al 
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As £C 4,4 Wo 


A d] 


ay 


Al. OU mi, SY e-d 


Xx 


पितृगज्ञविधि! ॥ AN 


ग्रत में पितन) जो पितापितामहादि माता मातामहादि तथा आचा* 
zy और इन से भिन्न भी विद्वान्‌ लाग अवस्था अथवा ज्ञान 
से वृद्ध मान्य करने योग्य हों उन सब के आत्माओं को यथा 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो, सेवा करने के पदार्थ ये à 
(ऊज्ज वहन्ती) उत्तम २ जल (अमृतम) अनेकविध रस (Ud) 
घी ( पयः ) दूध ( कोलालं ) अनक सस्कारा से सिद्ध किए . 
रोगनाश करनेवाले उत्तम २ अन्न ( IRATA ) सब प्रकार के 
उत्तम X फल हैं इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते 
ue जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होके तुम लोगों को आशीर्वाद 
देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो (खधा स्थ०) € 
पूर्वोक्त पितृ लोगो तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भागा से स- 
दा सुखी रहा ओर जिसर पदार्थ की तुम को अपने लिये इच्छा 
हो जो२हम लोग कर सके उस २ की आज्ञां सदा करते रहो, 
हम लोग मन वचन कम से तुम्हार सुख करने में स्थित हैं तम 
लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ, जैसे तुम लोगों ने बा- 
ल्यावस्था ओर ब्रह्मचाय्येश्रम में हम लोगों को सुख दिया है 


वसे हम को भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चा- 
x | y| 
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६० पञ्चमहायज्ञावाथेः ॥ 


हिये जिस से हम को कृतब्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


gaq peur पारगणनस ॥ 
येषां पितसज्ञा ये सेवितुं सांग्याच त कस 


Tas 


दो लिख्यन्ते । सोससद्‌ः | आर्नष्वात्ताः | are 
बद्‌ः | सोमपाः । हविसुंजः । आज्यपाः | सुका 
लिनः | यसराजाश्चोति । | 
ara ॥ m 

( सो० ) सोमे ईश्वर सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगु- 
णाश्व त सामस Ho ) ARAJ: HESSI आत्ताश | 
हाता P DACA: यद्वा अन 'णिज्ञानात्व(थवाजलव्यामयान | 


गन्त्ररचनादिका पदार्थाविदया मुष्ठतया आत्ता गृहीता ari, ( Fe 


fam सर्वोस्करष्टे ब्रह्मणि शमदमादिपृत्तमेषु गुणषु वा सीदन्ति ते 
बर्हिषदः (सो० › यज्ञनोत्तममोषधिरस पिबन्ति पाययन्ति वा 
तेसोमपाः, (go ) हविहुतमेव यज्ञेन शोधित वाष्टिजलादिकं 
=e | भाजयित Mada ते eiue, ( Blo ) Aisa ud 
यद्रा अज-गतिच्ेपणयोधात्वथोदाऽयं ज्ञानम्‌ तद्दानेन Tied 


COM 
रक्षान्त पाययान्त रक्षयान्त य पवद्वासस्त, आज्यपा;, (मु ०) ६7 
X à 


= Pl Ro — 
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| 


गपतृयज्ञावाधः ॥ द? 


अश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः काला यषां त, य 
ऽश्वरज्ञानप्राप्त्या FAST: daa कालो येषां ते मुकालिनः, (य°) 


यरे पक्षपात विहाय न्यायव्यवम्थाकचारम्सान्त ते यम्रराजाः ॥ 
amà ॥ 
(alo ) जो. ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और जो 
शान्स्वादिगुण सहित हैं बे सोमसद कहाते हैं, (अ० ) अग्नि 
जो परमेश्वर वा भोतिक उन के गुण ज्ञात करके जिनने CH- 
च्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की हे उन को अग्निप्वात्ता कह- 
ते हैं, (as ) जो सब से उत्तम HARI में स्थिर होके शमदम 
सत्यविद्यादि उत्तम गुणों में वत्तमान्‌ हैं उनको वहिषद कहते 
( ato ) जो यज्ञ करके सोमलतादे उत्तम aga के रस 
[न करने और कराने वाले हैं तथा जो सामविद्या को जा- 
नते हैं उन को सोमपा कहते हैं ( ह० ) जो अग्निहोत्रादि यज्ञ 
करके qa और वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब जगत्‌ का उपकार 
करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करक खान पीन 
वाले हैं उन को cage कहते हैं ( आ० ) आज्य कहत z 
ga स्निम्पपदार्थ और विज्ञान को जो उस के दान से रचता क. 


s eut 
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x m , प्र 


पञ्चमहायज्ञादिधिः ॥ 


रने वाले हैं उन को आज्यपा कहते हैं, ( सु० ) मनुष्य शरीर 
को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनको 
श्रष्ट समय और सदा उपदेश में ही वत्तेमान हैं, उन को सुकालिन 
कहते हैं, ( य० ) जा पक्षपात का छोट क सदा सत्य न्यव” 
स्था न्याय ही करने में रहते हैं उन को यमराज कहते हैं ॥ 
पिर्तापतामहप्रापितामहा। । भातृपितामही. 
प्रापितासद्यः सगोत्राः सम्बन्धिनः || 
भाष्यम्‌ ॥ 
( पि० ) सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषो गुणान्‌ वासयन्तस्तत्र व- 
सन्तश्च विज्ञानायनम्तधनाः स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्तः पोषयन्त- 
श्वतुविशतिव्पय्यन्तेन ब्रह्म चर्य्येण विद्याभ्यासकारिण स्वे जनका 
श्व सन्ति ते पितरो विज्ञेयाः ( पिता? ) ये पच्षपातरहितः F- 
टान्‌ रोदयन्तश्चतुश्चल्वारिशद्रषपय्यन्तेन ब्रह्मचयेसेवनेन कृतवि- 
याभ्यासास्ते रुद्राः स्वे पितामहाश्च mara रुद्र ईश्वरोपि 
(afte) आदित्यवदुत्तमगुणशप्रकाशका विद्वांसोष्टचत्वारिंशद्र 
Yu ब्रह्मचर्य्येण स्वेविद्यासम्पन्ना: सूय्येवद्रिद्याप्रकाशा स्वे प्रपि- 
तामहाश्च ग्राह्यास्तथाऽऽदित्योऽबिनाशाश्वरो argued ( मा० ) 


X x | 


———————————— —M———— 
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पित्रादिसदृश्यो मात्रादयः सेव्याः, ( Wo ) ये स्वसमीपं प्राप्ता 
पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनायाः ( Blo Go ) ये TIRATA- 
न्तास्सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः॥ इति पितृयज्ञावोधिः समाप्तः|| 


भाषाथ || 
NTSC EEN पय ee ~ N 
जो वीर्य के निषेकादि कर्मा करके उत्पात्ति ओर पालन 
करे ओर चोवीस वर्ष पय्यन्त बरह्मचर्थ्याश्रम से विद्या को पढे उ 
स का नाम पिता ऑर ag है ( पिता० ) जो पिता का पिता 
हो और जो चवालीश वर्ष पर्यन्त व्रह्मचरस्याश्रम से विद्या पढ़ 
के सव जगत्‌ का उपकार करता हो उस को प्रपितामह. ओर 


PANEN 


आदित्य कहते हैं, dar जो पित्रादिक के तुल्य पुरुष हैं उन 
की भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये,( गा० ) पित्रा 
दिकों के समान विद्याखभाववाली Bar की भी अत्यन्त सेवा | 
करनी चाहिये ( सगा० ) समीपवर्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं | 
वे भी सेवा करने योग्य हैं (AR We) जो पूर्ण 


विद्या के पढानेवाल ओर agus संबंधी तथा उन का खी 
उन की यथायोग्य सेवा करनी चाहिय ॥ 


एतेषां विद्यमानानां सोमसदादीा qur प्रीत्या यत्सवन 


X x 
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पञ्चमहायज्ञावॉधः ॥ 


We 
ie TNR : IB 
क्रियत तत्तप्पणाम्‌, श्रद्धया Uedde HAT तच्क्राद्धम्‌ ॥ | 


S सत्यविज्ञानदानेन जनान्‌ पान्ति Tapa ते पितरो fae) 
ज्ञेयाः |} अत्र प्रमाणानि-ये नः पूर्वे पितरः सोम्यास इत्यादीनि | 
मजवेंदम्यैकोनविशतितमेध्याय सप्तसु सामषदादिषु पितृपुद्रष्टव्यानि, | 
तथा ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये, इत्यादीनि | 
यमराजेपु, पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, इत्यादीनि | 
पिठ़पितामहम्रपितामहादिष, एवं नमो वः पितरो qun 


| 
| 
| त्यादीनि पितृणां संस्कार च, इते अ्ग्यजरादिवचनानि सन्तीति | 
{ 
| 


PER a Sa 


बोध्यम्‌ अन्यश्च वसून्‌ quer वे पितृन्‌ रुद्रांश्रेव पितामहान्‌ 
प्रषितामहांश्चादित्यान्‌ श्रृतिरेषा सनातनी || १ ॥ Ado अ०३ 
श्लो० २८४ ॥ 


| 
भाषाथ S | 

= N 
जा Aaaa पतर विद्यमान Ag जीवत हा उनका 
| 


—— nr 


प्रीति स सवनादि से तृप्त करना तर्पण और श्रद्धा से अत्यन्त 


प्री fos AD 
प्रीतिप्वक सेवन करना है सो श्राद्ध कहाता जा स्यति 


ज्ञानदान स जना का पालन करत हैं वे ay ह, इस विषय 


HATTA नः Ud पतर्‌! सोम्यासः | इत्याद मन्त्र सा 
" 4 


vm pile m बुक am tr at 


mE 
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वलिवेश्वदेवविधिः ॥ ६५ 


मषदादि साता पितृयों में प्रमाण हे । ये समाना; समनसः पि 


` 


त्रो यमराज्ये | इत्यादि मन्त्र यमराजा | (dg eumd: 


| अ० ३ gato २८४ ॥ इति पितृयज्ञविधिः समाप्त; ॥ 


E स्वधा नमः | इत्यादि मन्त्र पितृ पितामह प्रपितामहादिको तथा 
E || नमो वः पितरो रपायेत्यादि मन्त्र पितृयाँ के सेवा ओर सत्कार 
m ama हैं, ये ऋग्यजुर्वेद आदि के वचन हैं, ओर मनुजी 
Tg | ने सी कहा है कि पित्या ag, पितामहा को €x ओर 
m | प्रपितामहे को आदित्य कहत हैं, यह सनातन श्रुति हे ॥ मनु ० 
ikg 

| 


अथ बलिबेश्वदेवविधिलिख्यते ॥ 


यदन्नं पक्कमक्षारलवरा Asay भवत्तनव वालंवेंश्‍वदवकम 
काय्यम्‌ | वश्वदवस्य [सद्धस्य Tease विधिपवेकम्‌ | IPA 
कय्यादवताम्या ATAU हामसन्वहम्‌ ॥ Ade we 3 | 
sep» =} ॥ 
अन्न बलिवेशवदेबकम्माण प्रमाणम्‌ ॥ 
SIEXESTOUH GO. हरन्ताउडवायव तिष्ठत 
सासमंग्ने ॥ रग्यस्पोवेणसासषा मद्न्या सा d 
DK 
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पञ्चमहायज्ञावाश्रः ॥ 


E | 


ana प्रतिवेशारियास ॥ १ ॥ अथवे० काँ" १६ 
अन्नु SA ONAA HT TAAT: पुनन्तु भनसा 
Rr ॥ gae विवा Kara जातवदः पुना 
मां॥२॥य० आः ॥ १६ Ho ३६॥ . 
भाप्यम्‌ Il j 
( पुनन्तु० ) त्रस्यार्थो देवप्रकरणे उक्तः, ( अहरहबलि० ) 
हे अग्ने परमेश्वर ! ये भवदाज्ञया बलिविश्यदेव नित्ये कवेन्ता | 
मनुष्याः ( रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवार्तिराज्यलक्ष्म्या घृतदुग्धा 


डदंपुष्टकारकपदाथेप्राप्त्या च सम्यक शुद्धच्छ॒या ( मदन्तः.) 


SD 


~ 


नित्यानन्दप्राप्ताः सन्तः, मातुः पितुराचाय्यांदीनां चोत्तमपदार्थ; | 
प्रीतिपूविकां सेवां नित्य mx ( अश्वायेव तिष्ठते घासं ) य 
थाऽश्वस्य सन्मुखे dea तृणवीरुधादि वा तत्पानाथ जलादि-| 
पुप्कल स्थाप्यते तथा सवेषां सेवनाय बहन्युत्तमानि वस्तनि द 
झर्यस्त प्रसा भवयु; ( मा ते अग्ने प्रति वेशारिषाम ) हे परः 
UND अग्न WAAL : भवदाज्ञाता ये बिसुद्धव्यवहारास्तेष व- 


य कदाचन FARA, अन्यायच PO IRIS: पाडा न द- 
द्याम [कन्तु सवान्‌ स्वामेंत्राणीत्र स्वय सवपा Amaia "| 
WISI कृय्यामतीश्वराज्ञास्ति || 
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E वबालवश्वदवाबधघ ॥ ६७ 
द pL. [ VEA ENE = 
T भाषाथे ॥ 
a 
id | ( पुनन्तु ) इस का अर्थ देवतप्पण विषय में कर दिया हैं 


t 
[i 


( अहरहरबलि० ) हे अग्ने परमेश्वर ¦ आप की आज्ञा से नि- 
त्यप्राते बलिवेश्वदेव कमे करते हुए हम लोग ( रायस्पोषेण स- 
मिषा ) चक्रवर्तिराज्यलक्ष्मी Jarak पुष्टिकारक पदार्थों की 
प्राप्ति और सम्यकू शुद्ध इच्छा से ( मदन्तः ) नित्य आनन्द 
म॑ रहें तथा माता पिता आचाय्य आदि की उत्तम पदाथा से 


Pd 
a >> 


`| वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें; ( मा ते अग्ने प्रतिवे- 
शारिषाम ) हे परमगुरु अग्नि परमेश्वर ! आप और आप की 
आज्ञा से विरुद्ध व्यवहारा में हम लोग कभी प्रवेश न करं ओर 
अन्याय से किसी प्राणी को पीडा न पहुंचाव कन्तु सब का 
अपना मित्र और अपने को सब का मित्र समझ के परस्पर 
| उपकार करते रहें ॥ 
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अथ होममन्त्रा: ॥ 

ओमग्नये स्वाहा | ओ सामाय स्वाहा अ्रामग्ना | 

qarat स्वाहा | ग्रा विश्‍वेभ्यादर्वभ्य' स्वा | 

अं धन्वन्तरथे स्वाहा | AT कुदवे स्वाहा ' ग्रा |. 
agar स्वाहा | ग्रा पजापतय स्वाहा IAT सह | 
E स्वाहा। ग्रा स्विटळत Farell | 
भाष्यम्‌ ॥ aa 

( ओम० ) arak उक्तः ( ओं सो० ) सवानन्दमप्रदों य; | 

सवे जगदत्पादक इश्वरः सोऽत्र sm ( Al वि० ) विश्व दुवा | | 

विश्वप्रकाशका इश्वरगुणा: सवं विद्वांसा वा ( Bt Udo स-| | 

| 

| 


Suam इश्वरोऽत्र गृह्यते, ( Al Ho ) दशष्टयर्थाउयमार- | 


म्भः, अ्रमावास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा ( ओम० ) पी: | 
णीमास्येष्टयर्थोऽयमारस्भः, विद्यापठनानन्तरमातिमेननं ज्ञानं यस्या 
श्वितिशक्तेः सा चितिरनुमतिर्वा ( ओं We ) सवेजगतः सामी | 
was इश्वरः (al सह०) ईश्वरेण प्रकृष्टगुणैः सहोत्पादितयो: 
पष्टिकरणाय, ( ओं स्विष्ट० ) यः सुष्ट शोभनामिष्टं सुख कराते 


स चश्वरः, एतमन्त्रहाम कृत्वाऽथ वालप्रदान कुय्यात्‌ II 
X 
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| Aaa eT: ॥ ca 
4 amp ॥ | 
| ( ओम्‌ ) अग्निशव्दार्थ कह आये हैं ( आं सो० ) जो | 
E सब पदार्थों को zu और पुष्ट करने से मुखदेनेद्दारा है उस | 
Vj | को सोम कहते हैं ( ओम० ) जो प्राण सव प्राणियों के जी | 
[T- | 


| दन का हेतु आर जा अपान अथात्‌ दःख क नाश का eg 


| विश्वेदेव शब्द से ग्रहण होता है ( Flo do ) जो जन्ममर 
| | णादि रोगों का नाश करने हारा परमात्मा वह धन्वन्तरि कहाता 
( ओं me ) जो अमावास्थेष्टि का करना है (sme) 
पोणीमास्थेष्टि वा सवेशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर का चितिशाक्त 


8 उस का ग्रहण हे, (ओं प्र ०) जो सब जगत्‌ काल्वामा | 
| 
i 


गहे | | za दोनें को अग्नीषोम कह हैं, ( आं fie ) यहाँ संसार 
7 | | को प्रकाश करने वाले इश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लागा का 
| 
जगदीश्वर हे वह प्रजापति कहाता हैं ( आस? ) यह प्रयाग 
| प्रथिवी का राज्य और सत्यविद्या से प्रकाश के लिये € CAL 
qo ) जो gega करनेहारा परमेश्वर है वही fazed कहा 
| ता है ये दश अर्थ दश मन्त्रों के हें । अब बलिदान के मन्त्र 
> लिखते हैं 
| को लिखते हैं ॥ á 
x * 
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ग्रा Manassa नमः रों सासुगाथ य 
साथ नमः | ग्रो सानुगाय वरुणाय AM | ओं 
सानुगाय सोसाय नमः | ST मरुदभ्यो नभः | 
ओ मद्भ्यो नसः! ओ वनस्पतिभ्यो नस! | ओं 
श्रिये नमः | आं HARTON नसः | ओं ब्रक्तपतये 
नमः AT वास्तुपतये नसः | mp विशवेभ्यो दे | | 
वेभ्यो नमः | ्रों दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नभः । | | 
BT नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नभः | ओं सर्वात्म | 

| 


COO EEUU Wt 


झतय नस! | आ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः 
HAR, d] | 

(आओं सा० ) णम प्रहवत्व शब्दे चेत्यनेन सत्कियापरस्स 
रविचारेण मनुष्याणां anà विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ , Rest 
शैस्सह वत्तमान:- परमेश्‍वय्येवानीश्‍वरो&ब्रेन्धशळ्देन गृह्यते, ( ओ- | 


| 

नु० ) पक्षपातरंहितो न्यायकारित्वादिगणय'क्तः परमात्माऽत्र | 
। यमशब्दार्थन de: ( ओं सा० ) विद्याद्यत्तमगणविशिष्ट: सर्वो- | 
| त्तम: परमेश्वरोऽत्र वरुणशब्देन ग्रहीतव्यः, (ओं सानुगा सो ०) | 


अस्याथ उक्तः, ( अ। Ho ) य SIN सकलं विश्व धा- 


रयान्ति चष्टयन्त्यर्थन गृह्यन्त ते अत्र मरुतो गृह्यन्त ( आम ० ) 
X 
x x 
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| [A E 
| | वलिवश्वदेवविधिः ॥ ७१ | 
T3 [| RAM ec NU a 
र | | अस्यार्थः शता ffir (Al व०) वनानां लोकानां पतथ | 
है इंश्वरगुणाः परमेश्वरो वा वहुवचनमत्रादरार्थम्‌, यद्वेत्तमगणयोगेनें- | 
प | श्वरेणोत्पादितेभ्यो महावृक्षेभ्यश्चेति वाध्यम्‌ NA )श्रीयत से | 
à | व्यते सर्वजेनैस्सः श्रीरीश्वरस्सवेसुखशोभावत्वार गृह्यते, azi | 
दे- | | तेनोत्यादिता विश्‍वशोभा च, ( चों भ० ) भद्र कल्याणं gd 
|| | कालयितुं शीलमस्याः सा मन्रकालीश्वरशाक्तिः; ( ओम्ब्र० ) 
झल | | ब्रह्मणः सवशाख्रविद्यायुक्तस्य देवस्य ब्रह्मारडस्य वा पतिरीश्वरः 
Bl (आं alo) वसन्ति war भूतानि यस्मिस्तद्रास्त्वाकाशं तत्पति | 

| | tat, (आ वि० ) अस्याथ उक्तः, (आं Ro) (आं | 
त. | | नक्त०) vsu सवेर्‌ दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति, रात्रौ | 
गु. | | च तान्यस्मासु विध्ने मा कुवेन्तु ते: सहास्माकमविरोधोऽम्तु, ए- | 
i | तदथोड्यमारम्म:, ( आ Ae ) सर्वेषां जीवात्मनां भतिभवनं | 
त्र | सत्तेश्वरो नान्य (mi पि०) अस्याथः पितृतपथे प्रोक्तः नम इ- | 
i- | त्यस्य निरमिमानद्योतनाथे: परस्योत्कृष्टतया मान्यज्ञापनाथश्चारम्भ:॥| | 
3» भाषाथ Il ; | 
n- { ओं सा० ) जो सर्वेश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर और जो उस | 
) के गुण हैं वे सानुगइन्द्र शंब्द से ग्रहण होते हैं, ( आं Ale ) | 
x| | = 
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_ em 


[ सत्य न्याय करने वाला इंश्वर ओर उस की सृष्टि में सत्य 
न्याय के करने वाले सभासद्‌ हैं वे ( सानुगयम ) शब्दाथ से 
ग्रहण होते हैं ( आं ate ) जो सब से उत्तम परमात्मा और 
उस के धार्मिक भक्त हैं वे सानुगवरुण शब्दार्थ से जानने चाहिये || 


SS 


( ओं सां० ) पुण्यात्माओं को आनन्दित करने वाला और 


| 
पुण्यात्मा लोग हैं वे सानुगसोमशड्द से ग्रहण किये हैं ( आं 
| A ~ 


मरु० ) जो प्राण अथात्‌ जिन के रहने से जीवन ओर निक- 


लन स मरण हाता हे उन को मरुत्‌ कहते हे इन को Tal 
करनी अवश्य चाहिये, ( ओमदूभ्यो० ) इस का अर्थ शन्नो 
देवी इस मन्त्र के अर्थ में लिखा हे ( ओं ब० ) जिन से a- 
Wi अधिक होती और जिस के फलादि से जगत्‌ का उपका- 
` र होता है उन की रक्षा करनी योग्य है ( ओं श्रि० ) जो स- 
ब के सेवा करने योग्य परमात्मा है उस के सेवा से राज्य श्री 
को पासि के लिये सदा उद्योग करना चाहिये । ( ओं Ho ) 
आ कल्याण करने वाली परमात्मा को शक्ति अथात्‌ सामथ्यं | 
उस का सदा आश्रय करना चाहिये ( Hl ब्र० ) जो वेद 
x|- 


cUm Per 


Es’. 


ou 


& 
Ed 
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वलि वेश्वदेवविाविः ॥ 93 
का स्वामी इश्वर हे उस की प्रार्थना ओर उद्योग, विद्या मचा- 
र के लिये अवश्य करना चाहिये, जो ( आं वा० ) वास्तुपति 
ग्रहसंबंधी पदाश्री का पालन करनेहारा मनुष्य अथवा इश्वर हे 
इन का सहाय सर्वत्र होना चाहिये ( ओं Ao ) इसका अथ 

दिया है ( ओं Ro ) जा दिन में विचरने वाले प्राणियों 
से उपकार लेना ओर उन को सुख देना हे सो मनुष्य जाति 
का ही काम है ( ओं नक्तं० ) जो रात्रि में विचरने वाले प्रा- 
णी हैं उन से भी उपकार लेना ओर जो उन को सुख देना हे इस 
लिये यह प्रयोग = ( आं use ) सव मे व्याप्त परमेश्वर 
की सत्ता को सदा ध्यान में रखना चाहिये ( ओ पि० ) माता 
पिता, आचायय, अतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों को भोजन कराके 
पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये स्वाहा शब्द का अश 
oy कर दिया हे | और नमः शब्द का अथ यह हें कि आप 
आभिमानरहित होके दसरे का मान्य करना हे. इसके छे के 

गो को लिखते हैं ॥ 

BAT च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ |! 

वायसानां mI च NATAT ॥ o? oU, 


Te To ३ | Taro SX ll 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ao mm m 


"E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


X पञ्चमहायज्ञावाधः॥। 


Sg त्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथां ते नि- 


अनन षड्भागान्‌ भूमो दद्यात्‌, एव सवप्राशिभ्यों भागान्‌ 
विभज्य दत्वा च तेषां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ || इति बलिवैश्वदेव 
विधि; समाप्त; || ` 

भाषार्थं ॥ 

कुत्तों, Badi, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पत्तियों 
ओर चीटी आदि कृमिया के लिये छुः भाग अलग अलग बां- 
ट के देदेना और उन की प्रसन्नता सदा करना, यह वेद और 
मनुस्म्रति की रीति से बलिवैश्वदेव की विधि लिखी d 

अथ पञ्चसोऽतिथ्ियिज्ञः प्रोच्यते ॥ 

यत्रातिथीनाँ सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्रैव कल्याणां भवति 
ये पूणबिद्योवन्तः परोपकारिणो azar धास्मिकाः सत्यवा 
दिनश्छुलादेदाषराहिता नित्यश्रमणकाग्णो मनप्याससन्ति तान 
तिथान्‌ कथयन्ति, अत्रानेके प्रमाणभता वेदिकमन्त्रास्साति. पर 
न्त्वत्र संत्षपतो द्वावेव लिखामः di ; 

THAT TASTY त्रात्याउतिथिग्रहानागच्छे- 

॥१॥ स्वयभेनमभ्युदेत्य ब्रयाहात्य erata- 

त्योदकं sped तप्पेथन्तु aa य्था ते प्रिय तथाः- 
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ES थपूजावाध: | 


कामस्तथास्त्वाति ॥ अथव० कां० १५ go १? 
Bo २ 8o? |२॥ 

भाष्यम्‌ | 

( तद्य० ) यस्य गृहे पूर्वा 

dramma: सेवनीयोति 


पणयुक्तां aga (ata) 


गमनागमनयोरनियत- 
तिथिने यस्य काचिन्नियततििर्भवति किन्त स्वेच्छया5कस्मादा- 
गच्छद्‌ गच्छच्च स यदा गृहस्थानां गृहेषु प्रामर्‍ुयात्‌ ॥ १ ॥ 


श 
M 
c 

A 


( स्वयमेन म० ) तदा गृहस्थोडत्यस्तप्रेम्शोत्थाय नमस्कृत्य च ते 
महोत्तमासने निषादयेत्‌ तदनन्तर प्रच्छेद भ 


वता AAAA 
वा वस्तुन gegia चतद्‌ Fie सवां कृत्वा तत्यमन्नतां सम्पाद्य 


स्वस्थाचत्तस्सन्चवं प्रच्छत्‌ (-त्रात्य क्रावात्सीः ) ह व्रात्य पुरुष 
त्तम + Ag: पूव क अवात्सीः कत्रः निवासं कृतवान्‌ (ara 
दके ) हे अतिथे जलमतद गृहाण ( व्रात्य तप्ययन्त ) भवान 
स्वक) यसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्येत WAG तथा सवत्सत्योप- 
देशेन त्सवा नम ATU eq ( तर्प्पयित्वा ) विज्ञानब- 
| न्ता भवन्तु, ( व्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! यथा भवत: प्रसन्नता 


स्यात्तथा वय gaala, ang भवस्मरियमस्ति तस्याज्ञां gua 


p 
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Pe र्य a 22950 cae | ES 
x | 2 
E पञ्चमहायज्ञवाधेः ॥ 


B is er 3 oL 
त्य यथा ते? ) हे अतिथे ! यथेच्छतु भवान्‌ तदनुकूलानस्मान्‌ | | 
भवत्सेवाकरणे निश्चिनोतु, ( व्रात्य यथा ते० ) यथा भवदि- | 
च्छापूर्तेस्स्यात्‌ तथा भवस्सेवां वयं zi, यतो भवःन्‌ बयं च | 
veu सेवासत्सज्ञपूर्विकया Aaga सदानन्दे awa ॥ | 
SED का "न 
जो पांचवां अतिथियज्ञ कहाता है उस को लिखते || 
हैं जिस में अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है, जो| |. 
पूर्ण fagia परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक सत्यवादी saat | 
नेत्य श्रमण करने वाले मनुष्य होते हें उन को अतिथि | 
हे, इस H अनेक वेदिक मन्त्र प्रमाण हैं, परन्तु संक्षप के 
दो ही मन्त्र लिखते हें ( quen विद्वान्‌० ) जिस के 
गुणयुक्त विद्वान (Ag: ) उत्तमगुणावारिष्ट सं 
वा करने के योग्य अतिथि आवे जिस की आन जाने की कोई | | 
भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मात्‌ आवे और जावे जब ऐसा | 
मनुष्य गृहस्थां के घर मे प्राप्त हो ॥ १ ॥ तब (खयमेनम ० Jaa | 
उस को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठ कर नमस्ते करके उत्तम 


आसनपर बेटा के पश्चात्‌पूछे कि आप को कुछ जल वा किसी 
x 
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से पूछे कि (aa का- 
वात्सीः ) हे व्रात्य ! उत्तमपुरुष आप ने यहां आने के पूर्व कहां 
वास किया था ( व्रात्योदकं ) हैं अतिथि ! यह जल लीजिये 
(Ag तप्प॑यन्तु ) ओर हम लोग अपने सत्य प्रेम से आप 


कर ओर स्वयं स्वस्थचित्त होके उस 


*- 


को तृप्त करते हैं ओर सब हमारे दृष्ट मित्र लोग आप के उप- 
देश से विज्ञानयुक्त होके सदा प्रसन्न हों ( त्रात्य यथा० ) हे 
विद्वान्‌ ama ! जिस प्रकार से आप की प्रसन्नता हो वेसा ही 
हम लोग काम करें ओर जो पदार्थ आप को प्रिय हो उस की 
आज्ञा कीजिये ( व्रात्य यथा० ) जिस प्रकार से आपकी काम- 
ना पूर्ण हो वैसी आप की सेवा हम लोग करें, जिस से आप 
ओर हम लोग परस्पर सेवा और सत्सब्नपुर्वकविद्यावृद्धि से सदा- 


Ee 


आनन्द में रहें ॥ २ ॥ इति संक्षेपताडतिथियज्ञ: |) 
श्युर्तावक्रमादित्यसहारा जस्य पज्चपज्चादादुत्त- 
रे एकोनविशे संवत्सरे भाद्रपूणिमायां समः- 
पितः।इति पञ्चमह्दायज्ञविधिः समाप्तः॥ 
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अथसन्ध्याशब्दानापथेनिर्देशः ॥ 


ni 


n ~ ~ SNS, 
आमिष्टय -- आनन्द कलये 


Spo सव तरफ से 
अभीद्धातू -- सव तरफ से 
प्रकाशित 


अध्यजात .. पैदा हुआ 
अजायत .. पेदा हुआ 
UI: .. -. जलवाला 
आ पीछे 
अकल्पयत्‌ e .. रचा 
guo. m 


Bay .. वीच आकाश 
में रहने वाले लोग 
ANT .. -- प्रकाशखरूप 


अधिपति .. .. खामी | 
2 


अ. - ` ` चो 
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असितः निर्वन्धन 
अस्म हम को 
अन्नम्‌ प्राथिव्यादि 
अशनि बिजली 
अगन्प प्राप्त हों 
EIE s ००. Sil 
अग्नेः प्रकाशक || 
अदीनाः खाधीन | 
आप; व्यापक 
आदित्य - सूर्यकिरण 
आप्रा -- सब तरफ 
से धारण करने वाला 
आत्मा सर्वेत्रव्यापक 
इपवः बाण | 
इन्द्रः ऐइ्वर्यवाला 
उदीची उत्तर 
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उत्तम -- -- - अच्छा AGIs छाना 
| जक ४२ 5: Sar नाल्या ore em ओर 
॥ | उद्‌ e :- - अच्छा | चद्रमा -- .. .. जांद 
3 xi प्र क़ 8-८ 
उदगात्‌ .. अच्छाप्रकाशक | चित्रं -. .. .. अद्भुत 
| | उच्चरत्‌ .. विज्ञानखरूप | ज्योतिः .. .. स्वप्रकाश 
j iN A 
| | WD .. .. -- ऊपर | जीवेमः .. .. .. जीवें 
| 
d ^ { B EY 
LOREM | जातवेदसं .. जिससे वेद 
एभ्यो .. --इन के-लिये |, पैदा हुए 
ओम्‌ .- रक्षा करने वाला | जगतः .. चर संसारका 
कण्ठः .. .. .. गला | जनः .. पेदाकरनेवाला 


कर .- -.  -. ., हाथ जम्भे .. .- . ag 
कणठे... ५... गले | Sie चदाह 
कल्माष .. .. .. चित्र | तस्थुषः -- .. स्थावर को 


N A 
कितवः ERU | तत: EE 
खम्‌ .. आकाशकीतरहव्यापक | तपः -- -- .. ज्ञानरूप 
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dd. 
AM ~ 
तेभ्यो -- 
तं .. 
तिरश्चि 


. अन्धकारं से 
तला 
प्रकाशक 


धारण करं 
दाहिनी 
-दिव्यरूप 


A L] SY 
दवाना e + ag 
देवत्रा .. अच्छे गुण वाला 
द्यावा -- 


dia. ध्यान करते हैं 
ue -- 
ara. 
gar 

`A 

नो. ॐ 
नाभिः 


नांभिम 


--तमना 


gnat 
gua 
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सूये लोक | 
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देवस्य -- ++ प्रकाशक को 
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बुद्धियों कों | 
.. धारण BA | 
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^ n> CM ~ 
di | परस्तात्‌ -- BPA पाहले | पार `” * “” जुदा 
N 5 S ~ 5 ली X 
"MO Jum co c MU UMS 
" प्रत्रवाम 5 उपदेश करें | ब्रह्म Uo सब से बड़ा 
5 प्रचोदयात्‌ -- प्रेरणा करे | वाहुभ्यां ` = हार्थो से | 
i पीतये -- पूर्णानन्द के लिये | बृहस्पातिः ` बड़ों का खामी Å 
y | : he 
d qe 5 * पीठ में | भवन्तु” oco हॉ ) 
N Ste "५० 
af | पादयोः -- पेरा मं | भूः” e ** प्राणदाता 
| ~ 


>>> 


पुनातु v AIR | भुवः ” co दुःखहरता 
ka Tema 
4c + ww | भगों `” `ˆ dames 


fe 
Il 


को | : 

i A AN 
sl gd ४. ` जमीन | मित्रस्य. „ 7o मित्रक 
3 c 


uS 
“प्राची 5 07. पूर्वे | मयोभवाय “ सुखदाताके 


प्रतीची co `" पश्चिम | मयस्‍्कराय c सुख 9 
NV fe 
पितरः coc ज्ञानीलोग | वाले के लिये 


| 
= 


52 


पृदाकू c “ˆ फऋषशसांप c Lc बड़ा 


DN A A tqq m | 
| पश्यन्तः -- “* देखते हुए | मिषतः co co KAK | 
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तरुणस्य. wetted | शिरः... 72. of 
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विश्वस्य c जगत्‌ `को | शुक्रम्‌... .... शद्धः 
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| Tara 22 0. dp 
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INAN TED सुन 
शतात्‌ "EDD न्न्न सास 
शम्भवाय co सुखकारी क 


लिये सव जगत्‌ का प्रकाशक 

शिवाय :-- सुखखरूप के | सोमः co पेदाकरनेवाला 
- लिये | स्वजः - “ जन्म रहित 

शिवतराय - अत्यन्तसुख | सूर्य “ c ˆ व्यापक 
रूप के लिये | स्याम “ “ = d 
स्रवन्तु -- वर्षा करे | स्वाहा ˆ प्यारावचनवोलना | 
स्वः “(| मध्यस्थलोक | सवितुः `ˆ पैदा करने वाले के 
सुखखरूप | हितम्‌ ** भला चाहने वाला 

सत्या d -- अविनाशी हृदयम्‌ "7 ˆ हिरदा 
aga tae र ete ete सवजगह हृदये t e: हिरदे र्म 

ata ॥ 


` 


auza “ =` समुद्र से 
संवत्सर “ साल वगरह 
qi .. -. LI सूरज 
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AT | 
आर्यसमाज के नियम | 
( १ )-सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं | 
उन सब का आदि मल परमेश्वर है ॥ | 
( २ )-इश्वर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवशक्तिमान्‌ न्या 
यकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अना 
अनुपम, AUN, WIA, सवत्यापक, HRAN 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर HEFTI है 
उसी की उपासना करनी योग्य है | 
- (३ )-वेद सत्य विद्याश्रों का पुस्तक हे वेद का पढ़ना पटान; « 
ओर सुनना सुनाना सब आय्यों का परम धर्म है li 
( ४ )> सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छाडने 3 सवदा 
उद्यत रहना चाहिये ॥ | 
(५ )-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य AR असत्य को 
` विचार करके करने चाहिये ॥ 
( ६ )- संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्दश है 
अधात्‌ शारीरिक AHH ओर सामाजिक उन्नति करना। 
l DM m ar dw adat चाहिये।॥ 
i (नी bu Lag करनी चाहिये i 
; हिन की उनात : UR सन्तुष्ट न रहना चाहिये 
(१०)-सबं मनुष्यों को सामाजिक MET 
ee oe rubrum नियम पालने | b 
> र प्रत्यक हितकारी Raa 
DS a Gel कतना Collection, Haridwar E 
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पुस्तक लौटाने को तिथि अन्त d alga है । इस तिथि 
को पुस्तक न लोटाने पर दस नये पेसे प्रति पुस्तक nakaa 
दिनों का श्रथंदण्ड BIT को लगाया जायेगा । 


५०००,.११.१४॥ 
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